

















'"त॒स्सो सा ज्यो तिगमयः' 
11114 
ध. <<. 
थ हल्य ॥ " ट्‌ त (ऋ 1 ८ 
धते त्रमाकिक्‌ पञ्चिका | ड, 
०८4-4.44444444444.4.4 
[ हेमन्ताङ्क 
गुर्फन्तीव पुरातसैरथ नवेऽ्यतिःप्रबन्धेः ससं ॐ 
मारय ।माग्यविनिणयं कचिक्रथा-सन्दोहमातन्वती 1 
अज्नानान्धनिवारणं चिदधती चिज्ञानसूर्योज्ज्विलां | 
जीयाद्धमेमयो सुकसेनिरता “उयोतिष्मती' भूतले ॥ (9 
वष ¢ सोलन, पौष गु° १५ सोमवार, सं० २०२७ वि $¢ संख्या 
{= ४. 0 २१ पौष, शाके १८ ६२ (११ जनवरी १९७१०) ¢ ` २ 
"4 ----- (न ~ --------  --------------- 4 = त 
< (1 ६ म 
क ९ र ट | | ध, 
४ राष्ट निमाएका माग "श 
+ । न 
3 च 1 + द 
^ श्रमेण तपसा मष्टा जह्धणा वितते शिता ॥ 


सत्येनावता भरिया प्रावृता यशसा परीवृता ॥ 


(ग्रथव० १२।५-- १-२) 
जिस भाति ब्रह्माने इस सृष्टिकरा निर्माण घोर तप ग्रौरं कठोर श्वमसे किया है, उसी प्रकार 
राष्ट्रका नवःनिर्माण उग्र तपस्या, कठोर श्रम श्रौर साधनासे ही सम्भव है । विलासितां श्रौर 
प्रमादके माग पर चलनेसे राष्टर-निर्माण सम्भव नहीं । भ 
भी प्राप्त करनेका साधन ज्ञान है । मूढ जन श्री-समृद्धि नहीं पा सकते । शरी-समूद्धि पनिक्रै ` 
लिए सत्य ततौ हाना श्रावर्यक हे । भ्रसत्य व्यवहा रसे प्राप्त श्री-समृद्धि श्रौर रिश्चयं टिकता न १ ¢ 
,' [. ५५ ॥ = ॥ | + 
| सत्य माग पर चलते हुए, सत्यका व्यवहार करते हुए ही प्राप्तं (4 
श त (२२५ ५  ठ। प्राप्त श्री-समृद्धि यशसे रावत 
क्ुलीती दे । यरसे धिरा श्रौर सुरक्षित एेरवयं ही प्रशं होता च, अर 2 त्‌ 
ती । 1 श्ौर सुरक्षित एेर्वयं ही प्रशंसनीय होता है, मौर स्थायी होतो है । दूसरा नहँ । 


(ददं , तमः ऋषिभ्यः पूर्भ्यः, पूषेजेभ्यः पथिद्रदभ्यः | 
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( 1. / ~ = -ज्यातिष्मती "0. 





` ज्योतिष्मती 
_ सम्पादकीय विचार 


संकटा ग्रस्त भारतं 


पुनन्तु मां देव॒ जनाः ।पुनन्तु , मनसाधियः । ` । † 
पुनन्तु विर्वा भूतानि, जातवेदः पुनीहि मां ।। (यजु १९३९) | 
यत ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यजञ्चौ चरतः सह, ह | 
` तं लोकं पण्यं प्रज्ञेषं यत्र देवाः संहाग्निनाः।। (यजु २०.२ ९) 


लानरूप एव ज्ञान प्रकाशक प्रनात्मा हमको १९७० :(ग्रगस्त तक) चेचकं 


९१६९१ 
हमारी बुद्धियोको पवित्र कर । ईडवरभक्त ज्ञानी १९६६ (श्रगस्त तक ) चचक ध १ ¢ ष 
पर्ष हमारी वुद्धिको पवित्र करं । परमात्मा कमी श्राई चेचक ३६५ प ९ 8 
दवारा व्या ज्ञान हमारी श्रोर सव जीवधारियोकी १९६९ ५२७० लाख व ०८०१ 
वुद्धिको पवित्र करे । देजके, विषयमे मंत्री मौन । इतना डी ¢ 
 - जिसमें देश ज्ञानकी उपासना की जाती है, वताया कि जिस प्रान्तमें हैजेका कोप तो ४ 
ग्रौर चोयं वीरता व॒ पराक्रमका हादिक वहां केन्द्रीय टीम सहायता लिए भेजी जाती है, ५ 


श्रभिनन्दन किया जता है, जिस देशम ज्ञान मरौर. तपेदिकसे प्रतिवधं कितने लोग भरते ॐ 


शस्वरवलका यथोचितं ग्रौर समानं रूपसे व्यवहारं क्यों क्षयरोग ॒होतां हे, यहा श्री याह मोन य 
क्रिया जाता है, उस देरमें ज्ञानी विद्वान्‌ वास क्षयक रोक्नेके लिए टीका लगानेकी व्यापक 


करते है श्रर वहां शान्तिका श्रखण्ड राज्यः योजना बनाई गई है। किन्तु, 
रहता है । इसका कोड उपाय क्यो न 


रोग ग्रस्त भास्त 7 र ५ स से देले 
(च ~ श्रर्‌ गो- 
कांग्रस सरकारकी ओ्रौरसे एक समय मलेरिया उतर 


र्य चगो हीत 
हीं सोचा जाय । यदि 
गोशालाएं . खोली ल 


` समुचित व्यव 
जांय,; तो क्षयं रोग १ 0 





निरोधक श्रभियान चलाया गया था । मच्छरोका 
सहार करनेका बीड़ा उठाया, गया धा, परन्तु 
मटे गया १६७०्मेभी प्राणने रहा है.) स्वास्थ्य 
मन्त्री श्री के केण 
संक्रामक बीमारियोका भ्रन्त नहीं हृप्रा । , 

वेषं जनसंख्या नामरोग . रोगग्रस्त मृत्यु 
५ मलेरिया . ५५० ल 
६९ ५२७५० लाख मलेरिया ३५४८६४७ 
६६ < 


^ १६ 


चचक 


१८६८१ 


शाहने राज्यसभा मे. कटा, 


चचक (शीतला) ८३४२३ ३६२६० 






| गताम सत प्रथम्‌ बिज नीं 


गोपालनके व्यवसायको पिछले ५८ किन्तु 


प्रोत्साहन हा नहीं दिया गया | 
म्रौर मंत््य-पालनके समान गं -पालनको श्राधिक 


सहायता दो जाती तो देरा निवी 
दूष घी की. तोः बात ता । किन्तु 


उलभ हा गयी -3 | सक्ते न ` भ्राज छाछ भी + 
सिवाय कोई श्रौर उत्तरदायी है 
६ षज्य 
°: गाघाने -लेनिनकरे 
चि, लाख 
च # चाहिरए। 





2 गायकौ पाला बा परव विजलीः सुलभ ही 
> तप 17 हयो गया है । फिर हरिः 
८, ^ ` याणाकी गायोकी रक्षा. कौन ' करेगा ८ गोसम्बधेन 
१ र क्या कोई ध्यान देगा ? यह्‌ कायं जेल 
ह -' । जानिसेन होगा १" गोसेनाति दष हरयाणकि 
) गावो तके विजली पर्हुच जानेसे यदह न माननां 









8 | रै ~ तसीन. नही हई.) हस्व = जिलोका 
| निः कि ञ्य रै । चौ. बरलीलालने समस्त. हस्याणाको 
>~ विजलीमय कर दिया है । ७००० गां बोमे विजली 
4 परैव गई है । | इस 
जनताका काम ठ । 
बन गए । इनकी रक्ष 
है । चिजली ज्ञान-प्रकारको फलायेगी, 


भ 


[ करनैका काम राज्यका 
नये-तये 
न ८ = 
६ ^ विजलीसे चल ।. फलतः. बल 
न ह. | त. ह रयाणाक जादि 
अः मसा जोतते ह, क्योकि सस्ता पडता है । यद्यपि 

ना भसा यमराजकी. सवारी . मानी जाती, है 1 यहं 

म बताता दै कि जाट श्राय नदीं है। ग्रतः हरयाणा 

न्ति संकटे पड ' सदं हैः। दटूधके लिए 


लकी गो-सम्प 
2 किसान गाय करो नहीं पालता था। तैलकः वास्ते 


वरेकार हो. जायेगे । 


नौ० वंबीलाल अजेय नेता हौ गण 
थ (करने वाली किसी शक्तिका 


चाहिए कि 
शरोर उनको भ्रपदः 
दयन होगा । दूसरी बति यट 
ग्रधिकांल- गौम भ्राज भी. ्रन्धेराः ही अ्रन्धेरा 
है । वतेपानं षर! ग बोम व्याप्तः श्रन्धकारको 
` दूर करनेमे सर्वेथा श्रसमथं रही ह 
आरतक्रे ऋषि्योको कर्टना टं -अग्ति, सूर्य, 
बिजली श्रौर ग्रागको सिद्ध करने. वाले, शिल्प 


न 


1 । वाश्रा ब्षय धनको प्राप्त करते ट। , 
+ ञग्निना पयिमश्नवस्योषमेव दिवि द्टिवे ~ 
यशसं वीर वत्तम्‌. ॥ (ऋ? ९१।१३।॥) 


सम्पादकीय विचार | 


¶ परन्तु, ग्राज भी सब गांवोंको पेय पानी मरौर. 


लाभका सदुपयोग करता. 
तारं लग गर, बिजलीघर ` 


गह-उद्योगोको जतम देगी । नले-करूप श्रौर दूकटर- 


तोश्राज भी गाड़ीमे श्रौर ह्लमे . 


किं भारतवेषके ` 


। परन्तु, प्राचीनं ` 


: ' पर बडे भाई श्री पुरुषोतम, 


५) 





भारत क्यों गरीब है, - ` ना ~. है, दरिद्र है, इसका ` 
उत्तर ऋषिकी इस `पवित्र वाणीमे निहित | 
भारतकीः दीनताको ` समाजवादकी ' दहाई ` देकर 
चिपाया नहीं. जाःस्कता1 ` ` 2.9 
(क दरिषद्रताका मागे. 
~ पिदधले २३ वषेमिं समाजवादके नारोके मध्य. 
मारतको गरीब बनोनेके भीषण षड्यतर प्रं पर्दा 
डाल रखा गयाः 1 किन्तु, विव बंकक पोच स्थायी 
गवर्नरोमेसे ` भारतका ` निष्कासन हो गया हैः 
्रौर-भारतका स्थान जापानने ले. लिया दहैःदस 
सत्यकोःभी च्िपाया गया ॥ भारत विदववेकके 
 संस्थापकोमेसे-एक देशः है-1 आरस्भसे वह्‌ इसका ++ 
स्थायी गवन र ~ चला आताः था। प्र १ ६७१ से ˆ` 
यह स्थान जापानको मिल गवा; है .। क्योकि ` 
जापानीकी प्रति व्यक्ति श्रय भारतकेप्रति व्यक्ति ` 
"प्रायसे प्रधिक हे \ भारतकी तलनामें जापान ` ` 
निर्यात ध्यापारमे बहत श्रागे बद्‌ गया ह । राष्टीय 
श्राय भी जापौनकी तेजसे वं रटी है ग्रतः 


 जापानके लिए भारतको स्थान 
पड़ा } क्या यह्‌ 





न ` खाली करना 
॑ ट्स. बात्तको सूचित नहीं क रता*कि ` 
(तेहरू-इन्दिराः के लासनमे भारत दखिद्रिही द्मा ` 
हे, उसकी गरीबी ही बहे है । क्योकि समृद्धिका ' ` 
भाग उसे खोड दिया दै + रूसी ` छपका समाज । 
 -वादं : शासक . पार्दीकरा बल _ बढ़ता | है, उसका :* 
आधिपत्य , दद्‌ कस्ताः है, किन्तु देदाको मरीब ` ` 
बनाता है।. भारतम -समाजवादीः दलके. आय ` ` 
संस्थापकोमे श्रौ अ्रच्युत्‌ परवरधन .एक रहै । १९४२. =` 
` के ग्रान्दोलनका ग्रापनेः री. संचालन किया.था 1... 
किन्तु, मारत-विभाजनके बाद्‌ आप. खन त मौन... 
य ।`पार्वजनिकं जीवनसे निवृत्त, ये, गये, थे); ^.“ 
# पुरुषोतम, हरि भाई पटवृ्धंनकौ , ~ 
आप एकान्तवासं समाप्त करनेक ` 
श्नापने एक भोषणमे कहा दै "भारत ` 


| मृ्युके बाद 
“` विवशं हए 














( ९ ५ 


=-= == 


जंसे निर्धेन देरकी मख्य समस्या गरीवी है, ¦ 


पु जीवाद. नहीं । उद्योगोका सरक्रा री-करण 
ष्ट नोकरसाहीके हारा चलातेकें कारण शासक 
पार्टीका एकाधिकार स्थापित करेगा श्रौर देदको 
गरीब बनायगा ।'' यह्‌ सवथा सत्य है । १९५० में 
तवान श्रौर दक्षिणी कोरियाके प्रत्येक व्यक्तिकी 
भराय्रमारतके प्रत्येक. व्यक्तिकी श्राय की तुलना 
मे} एक तिहाई थी ।। १६९७० मे क्या स्थिति 
ह £. दक्षिण , कोरियाकी प्रतिव्यक्ति श्राय 
भारतके प्रति व्यक्तिकी श्रायसे तीन गुना मधिकं 
ह ग्रौर तवानके प्रति व्यक्तिगी श्राय 
भारतके प्रत्येक व्यक्तिकी श्रायकी तुलनामे पांच 
गणा अ्रिक है। यह क्या बताता हे? यहीन 


कि रूसी मार्गका अनलम्बन करके गलती की 


गर ओर भ्राज भी भारी भूलकी जा रही है । 
य दि.भारतको समृद्धि श्रौर ेर्वयं विभूति चाहिए 
तो {उसको श्रविलस्ब र सी मार्गका परित्याग 
कर देना चाहिए । 
राण्टूवादकी उपासना करर 
भरन उठ.सकता है, यदि रूसी मार्गको 
दे, त फिर किस भा्गको प्रण करं ? उत्तर है 
राष्ट्रीयताके पथ पर ढता श्रौर स्थिरतासे चले 
राष्टरवादको भ्राराधना श्रौर उपासना करें 
भारतमाताको श्रीसम्पल्न श्रौर एेडवरयं वान्‌ बनानेके 
लिए जिएुः श्रौर मरे । जापान राष्ट्वादकां 
उपासक है, फलतः मजदूर हडताल करते हए 
भी सव कारोबार कल-कारखाने चलते रहते है । 
9 हडताल पर है इसकी घोषणां वह बाह पर 
काली पटरी बांधकर करता है । परन्त, कार्यं 
करता रहता है, क्योंकि उसका कहना है- जापानी 
मजदुर एेसा कोई काम नहीं कर सकता जिसके 
कारण राष्ट्रीय उत्पादन श्रौर राष्ट्रीय भ्रायमें 
कमी श्रावै रौर जापानराष्टरकी शीसगृद्धि क्षीण 





:.गक्तियोसे.लोहा लें । पर्‌ सत्थं यह है 


य 


हो £| इसके विपरीत भारतम राष्टरृवादी हत्या 
का गड्ह। हत्या भी जि नह्‌ करके की गईहि। 
फलतः दुगपिर सद्दा सकारो कारखने भी 
माना ` बन्द {पड़ रहते ठ श्रोर भारत १२० 
करइ २० का इस्पात आवाति करता ठे | 57 
माग पर चलनेसे भारत दरिद्र रौर नि वरल 
वना हं । प्रधानमंत्री रूसी चापके समाजवादक 
विरोधियोको प्रतिगानी अ [9६ 
ताः | | त रं ~ ॐ ६ 
मरतिलतीनिरक्षरं जनतासे कठती ' है प्रतत! गि 
छापके समाजवाक प्रचा रक भारते 

ै र रच [र सम न प्र म न = पर 6 ~ 
५ ९ 1 परम रात्र (९ अ।तगामी ह| 
(6 भारदह ह । भारतो ।ठपाको संरक्षण 
| वाली सरकार क्या टिकी सहना चाहिए ? 


पाटवादका उपासक प० जनौ 
स्वस्तिकका ठ्य पण जर्मनी पराजित हे । 
इर महायुद्धे पूगेतः उष्वस्त कर दिया गया । 
वम-वारीसे वच "ग शस्लानेर्स > गया । 
परन्तु विनष्ट प० जर्मनीते ष्टरवादकी उप सना 
का मागं नहीं छोडा, फलतः ह भ्राज € लाख 
विदेदी . मजदुराको ्रपने देशात काम वे धन्धा 
दरहा हे । श्रभी उसको प्रीर दो 


र नाख सुदक्ष 
ॐरल मजदूरोको श्रावस्यकता है । भारतम 


एक लाख इ जीनियर वेकारं हं । पर ये कामक 


स्रोजमे जमनी नहीं जायेगे । क्योकिये श्रग्रजोकी 


गृलामी छोड भहीं सकते । १० जमंनीके विदेशी 
मजदूरोमे दो लाख तुकं है । प्रये भ्रव मजद्र 
¢ रू ५ ६५ 
" रहकर घु जीपति हो गण ट । प० जमनम 
मजदूर बहत ्रधिक मिलती हे । ग्रतः इनके 


घर भेजकर स्वतः खा-पहन 
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सम्पादकीय विचार 


( ७ 





 आरतमे तो श्राज भी बिटिल लासनको--त्रिटिय 
आषा (श्ंग्रेजी), टिटिल्-कारन, जिटिश-मंस्करेति 
ग्रौर एटिटिय भ्राचारव्यवहार जारी रखकर 
जमाया ह्र है। श्रग्रेजीके रहते क्या कभी 
आरतका, यथाथं भारतका उदय हो सकता है { 

 मन-वुदधि क्या{स्नाघीनः{हो सक्ते दहै 

4 


्पमान्‌जन्यः 
भारत सरकारकी बुद्धिहीनताका प्रमाण देखना 
हो तो पूवीं पावि स्तान पर प्रई विपत्ति भ्रौर 
उसके प्रति इसकी नीति-रीतिसे देखा जा सकता 
हैः प्रवी पाकिस्तान पर भारी प्रकृतिका प्रकोप 
हुश्रा । २०-३० लाख जन मर गषए्‌ 1 हजारो 


\ व्म॑मील भूमि पर वसे लोग निराध्रित हौ गए । 


अतनदणा श्रौर मानवता श्रपेक्षा करती थी कि 
पाकिस्तान इस मदा-संकटके समय भारतके प्रति 
वर न (कट करे । किन्तु माल याह्याखाकी 
सरकारने भारतके प्रति वेर भावका त्याग नहीं 


कियाः1;मारती दी मददको लेसे इल्कार कर्‌ , 


द्विया । हसके विपरीत भार्तको दुनियामें वदनाम 
किया । परन्त, निस्तेज निवीयं डालडा-सेवी 
इन्दिरा-सः कारते पाकरस्तानकी खुशामद करनेमें 
ही श्रपना परम सौभाग्य समजा। हवाई मागंसे 
भरतकी मदद भेजंनेसे पाकिसानने रोक ` दिया । 
उसके बाद मी वया भारत - सरकारको पूर्वी 
पाकिस्तान मदद भेजनेका भ्राग्रह जारी रखना 


चाहिए था प्रर भासत सरकारने स्थलसागसे ` 


मदद सेजनेका सिडङ्चय किया, ये दरक भी पूर्व 
पाकरिस्तानमे नहीं जाने दिए जाति, साना चर ही 


॥ रोक लिए जति ह । 


दुसरी ओर 
भारतका पूर्वी पाविस्तानमें राना निषिद्ध 
कर दिया गया है । दसरी, रौर म्रमेरिकौ ओरौ 


ट्श संनिको, वेन्नातिकोः नाविकौकों भारी 


॥ °. 


संख्यामे पूवीं पाकिस्तानमे बे रोक-टोक भ्राने 
दिया गया है 1 उनके लिए पारपत्र मरौर वीसाका 
प्रदन भी नहीं उठाया गया । इधर भारतके 
देमानिकोको बीसा लेनेके लिए वाध्य किया गया, 
ग्रौर ईइस्लामावादने वीस्ला देनेसे इन्कार कर 
दिया । पाकिस्तानके इस शत्रूतापूणं व्यवहार 
ग्रौर श्रपमानके वाद क्या इत्दिरा-सरकारको 
मदद मेजनेका दुराग्रह करना चाहिए था ? किन्तु 
इन्दिरा-सरकारने भारतके राष्ट्रीय सम्मानकी 
रश्नासे अ्रधिक इस्लाम शओ्रौर मुस्लिमलीगको भ्रसन्च 
रखना श्रधिक श्रावद्यक समभा । प्रधानमंत्री 
श्रीमती गाधीकी इस्लाम-भक्तिका प्रमाणतो 
यह्‌ है कि भारतके प्र धानमन्त्रीने पूर्वी पाकिस्तानं 
करी मददके लिए पांच हजार ₹० दए ओर 
पाकिस्तानके राष्टाध्यक्ष माल याह्याखनि चार 
हजार ₹० दिए । इन दोनोका भ्रन्तर क्या 
प्रमाणित करता हे 


पाकिस्तान समाष्ठिको राह पर 

रतने पाकिस्तानको विजय नहीं किया। 
भारतकी सेना संड फोट (विलोचिस्तान) १९४७ 
के वाद नहीं पहुंची ग्रौर न॒ वह्‌. चटगांव प्ली । 
किन्तु प्रकुपित प्रकृति पाकरस्तानके लिए काल 
सिद्ध हई । चीनने ₹ दिया है परं श्रपनो सेना 
रिलीफ कार्थके लिए नदीं भेजी । . चीन श्रौर रसं 
की पाकिस्तानके प्रति उदासीनता क्या सूचितं 
करती है ? श्रमेरिका श्रौरः त्रिटिश सेना राई । 
मौलाना भसानीने मांग की है कि विदेशी सेना 
कोःतुरन्त वापस भेजा जये । इसका भ्रमेरिका 


` श्रौर त्रिच्ि सेनाकी श्रोरसे जवाब दियां गया- 


"जवः तक रिलीफकायं जारी रहेगा वह्‌ पाकिस्तान 
सःन जायेगे । माद ल याह्या खां जब तक चाहेगे 
हम पूर्वी पाकिस्तानमे बने रहेगे 1 इसका क्या 
श्रथ है,? पूर्वी पाकिस्तान परिचिमी पाकिस्तानसे 


॥ - "ऋ । ् च [~ | =  _ ~ छ) > ५ _ = 1. ५८ 














~ ज्योतिष्मती 


८. पुथ्‌ होनेका निचय कैर हे 1 उसके निर्चय 
जनी- बरलनेकेः ` लिए ` विदेशी सेनाश्रो रो ` पूर्वी 
पाकिस्तानमे आ्रामवित करना ग्रावद्यक ` समजा 


गया है । मौलाना मसानी ओ्रौर सालाना यु जीवर ५ 


रहमानने कहां है -*२२ सालोकाः श्रनुभव वताता 
हैकिपूर्वीपा किस्तानके लिए पद्चिमी पाकिस्तान 
८. -ने-कोई स्थाननदहीं ।' अतः बगाला पाकरिस्तानको 
ञ्रपने भविष्यका स्वतन्त्र रूपसे ˆ नणय करना 
चाहिए । ` पूर्वी पाकिस्ताने ` स्वभाग्य 
- .-सिद्धान्तकी सागका समथन टा ग्रौर उसका 
“भूर्वी पाकिस्तान भ्रमर है” कीं ˆजय ` घ्वनिसे 
!; स्वागत हका; क्या ' य सूचित नहीं करता कि 
पाकिस्तानका जीवन समाप्त हो मयां है ।रोग- 
ग्रस्त पाकिस्तानकाः शरीर राय्यासे उतार दिया 
गया है । कन्नम्‌ दफनानेकी तैयारी हो ` स्टी हे । 
,. जनाजा निकलनेको प्रतीक्षा करना 
ना (बी 4 
नीतिक्ारने ठीक कहा 
“रक्षितं तिष्ठति दैव ` रक्षितम्‌, ` 
-युरक्षितं `` दवहतं विनर्यति । 
जीवत्यनाथोऽपि वने विरसजित 1: 
। * 57 7" "कृतः भ्रयलेऽपि गृहै विनद्यति । 


# भर 


{#* 1: 


पाकिस्तान समुद्री" तुफानः ग्रौर श्रधीके प्र हारसे 
। +कराहरहाःहै, ओर भारतके दासकोकी इच्छा 
1. क विपरीत; काले विभक्तं ` मारतको पुनः सयुक्त 
~ करतेकी राहःपर ला रहा (है । इर लामी शक्ति 
पर कालका यह भारी प्रहार हन्ना है । क्या 
भारत कालके.स सन्देशको ` सूनेगा श्रौर भारत 


-जाताकी शक्तिसे -विद्व -गगनको गजान का, ^ टिक गई । आरास्चर्यंचकित भ्रोकेसरकां 
। । श्रगृला 


` प्रडन था--. 


ल।प्तन कर देगा? 1 2 


| १५). १ +» 6 ॥ {>~ ~ * ^ 4 न 13 2 





` विदवास करना चाहिण 


निणेधक्रे ` 
` हो गया इसके साथ भारतम ` विज्ञाना, -सूय 


+ पुरस्कार “तोबल ` प्राइजः' इस महान्‌ वंज्ञानि 
को ग्राजसे ४८० वषं पटले १६३० से मिला था । 
जव -म्रनुसंधानक्री ~` सुवरिधाप्नोक्रा अभावः था 

रमण एक अत्यन्त -मेधावो छात्रे था। जीवनक 


क्या. उचित. 


` देखकर पूद्ा । 


प । 


भरत विभाजनकी पुरष्कतां क्स मरः ग । १ 
. -हसं-चीनः, एंग्लो-ख्मेरिकासे सुरक्षित ग्रौर .निमित . 


दृ्वर भक्तं भारत ` 
इस श्रवसरको न खोएगा शओ्रौर शक्ति क्षीण दी | |. 
रहे इस्लामको सहायत्ना करनेकी भविष्यम्‌ भूल “9 | 
न करेगा। ५.५ 


विज्ञारका सथं अर हो गया ` च ॥ 


मारतको गूरोपके साथ-साथ ब्रणुयुभमे = ॥ | 
पहंचाने वाले विश्वके एक महान्‌ वज्ञानिक 4 | 
चन्द्रशेखर रमणः का ८३ वषंकी ग्रायुमेः देहाः 





ग्रस्त हो गमया । 'विनज्ञानका विद्वका सर्वेच्चि. | 





इस मनोरंजक घटनासे स्पष्ट हे । .. 


 ब्रेजिडंषी कालेज मद्रासके भ्रंग्रजीके प्रोफेसर 
ते भ्रेग्रेजी कक्षामे एक खीरे वालकको टहलते 





प्रोफेसर बच्चे तुम यहां क्या करने भ्राये 


` वालक -श्रीमन्‌ ! म ग्रापकी कक्षाका 
प्रोफेसर-कयां नास है ? 
वालके - चन्द्रशेखर वकट रमण । | 
प्रोफेसर नामं सुन कर चौका। क्योकि इस ‹ : । 
नामसे लन्दनके नेचर' "फिजिक्स' श्रादि त्रिटिडा ¦+ 





` परत्रोमे चये लेख उसने देवे थे। सरय-ग्रस्त 





प्रोफेसरने पूखा- 
ग्रायुक्यादहै । | 
तेरह साल । ~. {1 
कक्षा भरकी विस्मित. श्रांखे बालकं पै 


रि व्क 





1 


ण 








सम्पादकीय विच्तार 


व त्नन्नननननननन न ा 


क्या तुम विज्ञानम शोध कार्थं भी करते हो 
ग्रौर श्रपने परीक्षणोंका फल रिटि पत्रमे 
प्रकारित कराते हो ? 

बालकने विनम्र भावस उत्तर दिया-जी हां। 
सारी कक्षाने गौरवपूणे दृष्टिसे श्रपने सहाध्यायी 
की ्रोर देखा । 

यह थी डा० रमणक साधना, जो १६३० मे 
विर्व दारा सम्मानित हुई । किन्तु, विदव-सम्मा- 
नित विज्ञानाचा्यने विज्ञानको छोड कर वारांगना 
राजनीतिकी ग्रोर भूल कर भी नहीं ताका, म्रन्यथा 


"यह्‌ वंज्ञानिक भारतका राष्टृपति हौ सकता था । 
^ नई दिल्लीके भण्डे इस विइव-सम्मानित महान्‌ 


भारतीयकी मृत्यु पर नहीं भुके, जब कि विदेशी 
नासरके मरने पर तीन दिन भुके रहे। यह है भारत 
मे ज्ान-विज्ञानका श्रादर ! प्रकाशकी किरणोके 
विकीणं होने पर छितरानेकी खोजके बाद इस 
वज्ञानिकने हीरो ग्रौर बहुमूल्य पत्थरोके निर्माण 
का ग्रनुसंधान क्रिया । हीरे श्रौर बहुमूल्य पत्थर इस 
व्ञानिकने म्रपनेको पुरष्का रमे प्राप्त धनसे खरीदा। 


इसने सरकारसे कमी सहायता नहीं ली । जनतासे 


भी चन्दा नही मांगा । इसके वाद फूलोके रद्धके 


॥ , विषयमे शोध किया । इस विषयक पुस्तक वैज्ञानिक 


ते श्रपनी श्रायुके = °वं वषमे प्रकारित की । यह्‌ 


 । वायलिन वादक था, भ्रतः जीवनके म्रन्तिमि दिनों 


॥ मं यह्‌ चाब्द स्वर श्रौर ध्वनिके बारेमे भ्रनुसंधान 





कर रहा था । मोटरके हानं, तबलेको ताल, ढोल 
मृदंगकी भ्रावाज ग्रौर वेणु रव सब एक नहीं । इन 


कामन पर एक-सा प्रभाव नहीं पड़ता । यह्‌ 


व्यो ओरौर पेसा क्यों होता है, क्या यह्‌ जिज्ञासाका 
विषय नहीं है ? पर यह श्रधुरा ही रहं गया । 
विज्ञानाचार्यने ५०० से श्रधिक वेन्नानिक श्रौर 
्रकृतिकी गूढ रहस्यको खोज करने वाले श्रपने 
शिष्य तैयार किए । स्व० डा० भाभा ग्रौर डा 
सारा भाई, डा० रमणके ही रिष्य हे । भ्रतः डा 


९ ) 





रमणकी परम्पराके अरन्त होनेका कोड्‌ भय नहीं । 
'ज्योतिष्मती' का श्रद्धा भक्ति पूणं मस्तक इसं 
विज्ञानाचायंके चरणोमे नत हे । 

भारत पर घेरा 


श्रीमती गांधीने भारतकी प्रभुता मास्कोमे 
गिरवी रख दी है, यह्‌ श्राक्षेप सवधा निराधार 
नहीं कहा जा सकता । रूसके «० जंगी जहाज 
जिनमें म्रणु श्रायुध युक्त पनडव्वियां भी है । हिन्द- 
महासागरमे बे रोक-टोक संचार कर रहैहं। 
परन्तु, श्रीमती गांधीकी सरकारने कभी रूसंको इस 
हरकतका विरोध नहीं किया। क्या रूसी बेडा 
निरर्थक श्रौर निरुह्य हिन्दमहासागरमें चक्कर 
लगा रहा है ? यहां तो भूमध्य सागर ्रौर चीनी 
सागरके समान भ्रमेरिकी बेडा भी नहीं है। फिर 
इसको यहांसे हटनेके लिए नई दिल्लौ जोौरको 
पुकार क्यों नहीं करती 

करांचीसे कृं मील दूर ग्वाडरमे सोवियत्त 
रूस नौ-इवाई श्रङ्डेका नियोजन कर रहा है। 
र्वाडर-क्वेटाके मध्य सडक बन जाने पर मास्कोसे 
सीधी सब रसद श्रौर युद्ध सामग्री ग्वाडरमें पहुंच 
सकेगी । मास्कोसे काबुल-क्वेटा तक रूसने 
मोटर रोड बना लीदहै। ग्वाडर ्रौर क्वेटाके 
बीच सडक बन जाने पर ग्वाडरमे रूसी नौ-्रड़ा 
ईरानकी खाड़ीकी तरह रूसी बेडके लिए ॒हिन्द- 
महासागरका मागं प्रशस्त कर देगा । किन्तु श्रीमती 
गांधी श्रौर इस देरके कम्युनिस्टोका मुह्‌ बन्द 


है । रूसी श्रा श्रन्य देशम बनने पर विर्व-शान्ति 


भंग नहीं होगी, यह इनकी मान्यता प्रतीत होती 
है। जसे ये रूसको साम्राज्यवादी नहीं मानते ।. 
यद्यपि रीगासे ब्लाडी बास्टक तक फले रूसी राज्य 
को १९१७ से पहले जारका विस्तरत साम्राज्य कहा 
जाता था, किन्तु रूसमें कम्युनिस्ट लासन श्रा जाने 
के बाद साम्राज्य नहीं रहा। जब यह्‌ मत्िभ्रम 
उत्पन्न किया जा सकता है, तब यमन स्कोटा द्वीप 
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भं रूसी हवाई नो-श्रहके निर्माणको गान्तिभद्ध 
करने वाला श्रीमती गांधी कंसे कह सकती है? रूस 
शस्रीकरणकी दौड्मे सवसे ्रागे है । किन्तु भारत 
के रूसी दास कम्युनिस्ट उसको चास्ति प्रेमी कहते 
हँ । जंसे पृलिसकी गोलीसे यदि कोई मर जाता 
हे तो ये पालैमेट तक में टो-टट्ला मचाते रै, 
किन्तु परीक्षा दे रहे छात्रको स्कूलसे खींचते हुए 
ताहुर लाकर शूट करनेमे इनको विल्ली सूघ 
जाती है ्रौर यह मौन रहते दहै । कालीकटके 
पास नक्सलादइटोनि एक रात में चार जनोँकी हत्या 
कर दी । इसको कृषि-क्रान्ति वताया गया । इस 
भ्रमानपषिक पेलाचिकताको पुण्य कायं बताया 
गया । नक्सलाइटके नेता श्री चारू मजूमदार 
स्वतः}.एक खोटे जमीदार हँ । सरकारने श्रव 
इस सत्यकोमाना है मरौर भ्रव वह्‌ इस वात 
की जांच कर रही दह क्रि उनके पास कानूनी 
सोमासे कितनी भूमि भ्रधिक है । भ्राठ्मास सरकार 
हत्याकाण्डको प्रोत्साहन देती रही श्रौर हत्याको 
पाप न कट्‌ कर सामाजिकं प्राधिक क्रान्ति वताती 
रही । बंगालमे संनिक शासन श्रभी तक स्थापित 
करनेसे इन्कार करके श्रीमती गांधी मास्कोफरे प्रति 
श्रपनी भक्ति प्रद्ित कर रहीं; ग्रौर कंगाल 
ही नहीं सम्पुणं भारतको विनारके मु हुमें धकेल 
रही हैँ । इसी कारण जव रूसी बेडेका सामना 
करनेके लिए एग्लो-स्रमेरिका पुलिस चौकी बनाने 
का सङ्कल्प करते हं तव नई दिल्ली साम्राज्यवाद 
का विरोध करनेके लिए वागी -म्राक्रोग करने लगती 
है। रूसी वेड़के मूकावले हिन्दमहासागर पर 
भारका प्रभुत्व स्थापित करनेके लिए स्वतः तो 
भारतीय वेडा बनाए गे ही नही, यदि कोई दूसरा 
हंसी साम्राज्यको रोकनेका प्र॑यास करेगा तो 
उसकी निन्दामे जमीन ्रासमानको एक कर्‌ देंगे । 
्रिटिल सरकारने श्रमेरिकसे मिल कर हिन्द 
महसागरके कुछ बृटिरा ्रीपौमे 6 पुलिस चौकी 
बनाने श्रौर स्वेज मागं कौ रूसी भयसे मक्त रखने 


धो तिष्मती 


=-= 
का निङ्चय किया हे । मारतकी दुर्बलता हिन्द 
महागरको रणक्षेत्र बना रही है । नेहरू -इदिराने 
भारतको नौ-शक्तिका निर्माण नहो होने दिया । 
ग्राथिक ग्रौर संनिक शक्तिकी टृष्टिसे दुबल भारत 
विश्वश। न्तिको भंग करनेका निमित्त बनाया गया । 
भारतका यदि नौ-हवाई बेडा श्रजेय होता तो ` । 
व्या हिन्दमहासागरमे रूसी बेडा संचा र करनेका 
साहस करता, श्रोर्‌ उसका मुक्रावला करनेकर लिए 
एग्लो-म्रमेरिका सचेष्ट होति ? भारतका दौर्चंल्य ॥ 
इनको प्रोत्साहन दे रहा है। रौर भारत इस । 
प्रकार तृतीय महायुद्धका एक रण्नेत्र हिन्दमहा- ¢ 
सागरको बना रदा है । हिन्दमहासागर यदि ` 
भावी महायुद्धका रणक्षेत्र वना तो क्या भारतं 
प्रपनेको युद्धसे प्रथक्‌ रख सकेगा ? 








र्स-चीनका संग्राम यदि स्स ची नकी 
सीकियाग सीमा पर्‌ हुग्रा तव भी भारत युद्धाग्न 
कौ लपेटोसे भ्रपने को न वचा सकेगा । यहां युद्ध 
को सम्भावनाका विचार करके चीनने प्रपने श्रणु 
वम विस्फोटका क्षेत्र “लापनार)'से हटा कर भारत 
के सिर पर तिव्वतमे ले प्राया है। तिब्बत पर 
चीनका प्रभुत्व स्वीकार करनेकी गलन्ती श्री नेहरू 
ने डा° राजन्द्रप्रताद्‌ ग्रोर सरदार पटैलकी सलाह , 
की श्रवमानना करके की। इस विषयमे सरदार ५ 
पटेलका श्रपनी मृत्युसे कुद दिन पहले लिखा पत्र 
(५ नवम्बर १६५०) भ्राज भी पठनीय है-्रौर 
एतिहासिक महत्त्व रखता है । तिब्बत पर री 
नहर्ने भारत भक्तिसे शृन्य होनके ही, कारण 
चीनका स्वामित्व स्वीकार किया श्नौर दलार्ईलामा 
कौ रक्षा नहीं कौ । दिसम्बरमें सरदार पटेलका 
श्राद्ध दिन है। उसका स्मरणं भारतीयता भ्रोरं ति 
भारतीय राष्टूवादको कुच न कछ बल दी देगा । । 
भ्योतिष्मती' उस महान्‌ भारतीयका सादर ` 
स्मणं करती है ग्रौर श्रद्धांजलि ्रपित करती है। ` 
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्रार्थिक संकट 

, १४ व्यावसायिक वेकोका सरकारीकरण 
कम्युनिष्टोका वल बढाने ओ्रौर भातीय उद्योगोको 
नष्ट करने एवं श्रौद्यो गिक प्रगतिको मन्द करनेके 
उटेश्यसे किया गया था । यह सत्य प्रकट हो गया 
है । श्री देसाई जब वित्त मंत्री थे, तव बेंकोमे १८ 
प्रतिशत भ्रधिक रारि जमा हुई थी,किन्तु जब प्रधान 
मत्री ही वित्त मत्री हई तो उस वषे १४ प्रतिशत 
घन वरेप्ते जमा हुभ्रा। वतमान वित्त-मन्त्रीने 
प्राया प्रकटकी है कि उनके पहले वषमे १७ 
प्रतिरात ग्रधिक धन जमा होगा । यह्‌ क्या सूचित 
करता हैँ? सरकारी बरक जनताके विवास 
। भाजन बेक नहीं रह । उज्जेन का एक समाचार है, 
वहां की एक सरकारी वेककी शाखाके लिए उधार 
पे दिया गया एक करोड रुपया वसूल होनेकी 
ग्राशा नहीं । सरकारी बंकोंका कायं संचालन किस 

॥ रीतिपे हो रहा है।उक्षका यह्‌ |एक नतना है, 


+ चतुर्थं नियोजनका व्यय-लक्ष्य घटानेकी 
^ वदयकरता वित्त मंत्री भ्रनुभव करने लगे हैँ ॥ क्यों 
६ कि रेलवे को ७० करोड़ रुपयेका घाटाहै। अरत 
रेलवे श्रौर सरकारी उयोगोसे केन्द्रीय राजस्वको 
[प्त होने वाली भ्रपेक्षित राशि मिलनेको श्राडा 
( विवुप्त हो गई है । कमते ७.५ प्रतिशत बढ़ चुकी 
| हें । ्र॑तरिम भत्ता देनेसे करोड़ों रु०का खचं ब्‌ 
| | गया है | १६७०-७१ के बजटमे श्रमती गांधीने 
२२५ करोड र पये घटेको वित्तीय व्यवस्था रखी 
थी । किन्तु, यह सीमा श्रक्तरुबरमें ही पार हो गई। 
“ राज्य, रिजवं बेकसे ग्रोवर इाफ्ट वरावरवेरहै हैँ 
 (स्र्थात्‌ खातेमें रुपया नहीं, तात्कालिक श्रावश्य- 
; कताकी पूर्तिके बाद तुरन्त लोटा देनैके वायदे पर 
। . लिया गया धन) । राज्य दिवालिएहो रहैहैँ। वे 
¦ श्रमना घाटा पूरा नहीं करपा रहे ह, फिर विकास 
योजनाश्रोके लिए पसा कटांसे लावं । रूसी छापके 





क ~ 








[1 11711 1 -अम्गागानयाय ~~~ ~ 
11171177 [1 11711711 न 


११) 


समाजवादका म्राधार व्याग नहीं, भोग है, संग्रह्‌ है 
सत्ता प्राप्ति है, जनसेवा नहीं । अ्रतः रूसी छाप 
का समाजवाद भारतम ्राथिक संकट उत्पन्न कर 
रहा हं, श्रशान्तिको जन्मदेरहा है ओर भारत 
भक्तिको नष्ट कर रहा है । रूसी छापके समाज- 
वादके भण्डेके नीचे ही श्रंग्रजीका प्रभूत्व जारी 
रह सकता टै । क्यों कि दोनों श्रभारतीय ओओर 
विदेली तत्व हैँ । श्री नन्दा किराया (तीसरे दजं 
का नहीं) ग्रौर भाड़ा वडानेकी सोच रहे हं । मुद्रा 
स्फोतिका सहारा किस सीमा तक लेंगे? ३५० 
करोड़ तक तो ले चुके । क्या ६०० करोड़ तकको 
सीमा पर पहूचेगं ? इसका फल क्या हीगा ? 
ग्राथिक विकास योजनाएं अरधुरी रह जाएगी । 
संजय-निमित छोटी कार १८००० रुपयेमं तयार 
होगी म्रौर उसका खरीदार सरकारके सिवाए 
ग्रौर कोई न होगा । श्रीमती गांधीने ्रपने पुत्रको 
क रोडपति बनानेका यह मागे दढ लियादै। यह्‌ 
हे इण्डिकेटी-समाजवाद । 

इस भ्राथिक संकटमे यदि श्रीमती गांधी 
पार्ल्मिंटका चुनाव १६७२ से पटले करनेका साहस 
न करे तो क्या आआर्चयं । उनको श्रपने लिए 
सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र दरढना कठिन हो रहा हे । 
रायवरेली उनकी ससुरालदहै, तो क्या ह्राः 
वहां उन्होने सरकारका करोड़ों रूपया भी विकास 
कायोमिं खर्च करवाया । भ्रपने एक निजी सक्रैटरी 
को विकास कार्योकी देख रेख करमे पर रखा । 
किन्तु यूण्पी० मे संविदका शासन स्थापित ही 
जानेसे १६६७ के समान किसानोको पीट कर 
वोट लेना सम्भव नहीं रहा । यह “भ्राप्ट र-वन्‌- 
ईयर'' की लेखिका स्तालिनकी पुत्री स्वेत लानां 
ने लिखा है । फूलपुर इस समय संसोपाके ब्रधिकार 
मे है। नई दिल्ली पर जनसंघका अधिकार, है, 
प्रौर इस पर जन-सेविका श्रीमती कृपलानीकी 
भो दृष्टि है । हिमाचलप्रदेश्च पर प्रव श्रीमती गाध 





~ ~ ~ "रा ~ ~ 
म 





( १२ ५५ ज्योतिष्मती 


कीदृष्टि टिकीदै)\ राजकुमारी श्रमृतकौर भो 
,१६१५२ मे मण्डोसे लोकसभामे श्राई्‌ थो \ भारतकीौ 


सम्राज्ञी फिरक्योन मण्डी को चृत्ते? श्रीमती 


गधी श्रपनेको भारतको सम्राज्ञी ही मानती है 


प्रौर वंखा दी व्यवहार करती हैँ उनके लिए 
लाल कपड़ा विदछाया जाता है । भ्रभी वह्‌ संयुक्त 
“र।ष्ट गई तो चारट्ड विमान से, १४० सीटोके 
बोदंग विमानसे गई । उसको म्राठ दिन न्युयाकं 
मे रोके रखा। इडया एयर लारईनसने इसके 
कारण २३ लाख रूपयेका नुकसान उठाया । यह्‌ है 
श्रीमती मांधीका गरीवीसे लडनेका समाजवादी 
नुस्खा । क्या यह्‌ दरिद्र भारतके पेट पर लात 
मारना नहीं ? फिर प्रधानमन्त्री समेत केन्द्रीय 
शन्त्रियोमेसे बहुतोने सम्पत्ती करका विवरण ठीक 
"समय पर नही दिया । एक माससे कम देरसेदेने 
"वाले मंत्री प्रधान मन्त्रीके समान दण्ड मुक्त कर 
दिए गये । पर श्री दिनेश सिह भ्रौर डा० राव 
गिरफ्तमे म्रा गए हे 1 प्रधानमंत्रीका लिहाज क्यों 
क्रिया गया, यह्‌ एक रहस्यपुणं बात है । ४७-४७ 
{मास देरसे विवरण देने वाले व्यक्ति रूसी समाज- 
वादका नारा लगा कर मन्त्री बननेके योग्य माने 
जा सकत हँ । जव मन्त्रीही कानून भंग करते न 
तव सामान्य जन कानून भग करें तो क्या श्रास्चर्यं । 


| भूतपूव स्वागत 

श्रीमती गांधीकौ नीद समाप्त हो गई, जव 
'उन्टोनि सुना, जोधपुरके २३ वर्षीय युवा महासजा 
का विलागतस रिक्षा समाप्त करके जोधपुर लौटने 
पर जनताने उनका “भूतो न भावी" स्वागत श्रौर 
हादिक अभिनन्दन किया। रेलवे स्टेदानसे किले 
भ्रीर उम्मद-भवन राजमहलके ६ मील लम्बे मामं 
पर दोनों श्रोर कई कतारोमे लोगं घण्टोसे खड 
थे । नुपत्वका भरन्त करनेकी घोषणाके बाद इस 
(राजसी श्वागतको देखकर जोधपुरके बडे बूढोकी 


श्रांखं सजल हौ गई । युवा महाराजा प्र स्नेह- 


मुने कषगम, मुस्लिमलीग, कम्युनिर्ट 


पृष्पोकी श्रविराम वर्षा की गई । राजदा च 
इस ॒श्रमित प्रभावको देखनेके बाद इण्डीकेटकों 
विश्वास हौ गया कि जोधपुर डिविजनसे उनको 
ग्रपने चेमे उखाड़ लेने होगे । यहां उनका राजदादी 
से सामना है 1 उनका ग्रालीर्वादि प्राप्तं उम्मीदवार 
टी १६७२ मे विजयी हो सकेगा । ग्रतः श्री मोहनं 
लाल सृखाड़याका भाग्य-मास्कर श्रव ्रस्ताचलं 
की श्रोर्‌ जाएगा । जोघपुरके युवा नरेडा चुनाव 
लडगे । लोकसभाका न लड़ कर य॒दि प्रपने पिता 
के समान विधानसभाका चुनाव लडगे = ल 
्षेत्रोका विदवास हे करि राजस्थानके भ 9 

0 वो मृख्य- 
मन्त्री युवा] | घपुर नरेश ही होगे । “ज्योतिष्मती 4 
इस गुभाकांक्षाका अभिनन्दन करती है । 


केन्द्रौकरणको ओर 


भारत विभाजन ग्रौर रूसी छापके समाजवादने 
विकेन्द्रीकरण शरोर प्रभारतीय एवं श्रर ष्टीय 
शक्तियोका वल श्रव तक बढ़ाया । नरेशोके र! 


मे = ्ः ४ न [9 ५ ~ 
नीतिमे भ्रानैसे श्रौर चुनाव लडनेसे कन्द्रीकरण श्रौ 


राष्ट्रीय राक्तियोका बल बहृगा एवं 


र | *" (ननाशकारी 
तलत लगा । यह श्रीमती ।गाधीर् 


पराजयका कारण होगा । श्रीमती गाधीके 


सहायक दल भारत एेक्यके विरोधी है । द्रविड 


पार्टी, 
द्रविड़ श्रसुर कषगम प्रभृति दल उनके सहायक 
है । राष्टरीयताकी प्रबुद्ध भावनाका अ्रभाव दे । 


मतः कम्युनिस्ट विरोधी संयुक्त मोर्चा बन नहीं पा 


रहा । प्रान्तिकिता-गुजरात श्रौर मैसूर की-वाधक 


है। प्रसोपा ग्रौर संसोपाका समाजवाद प्रेम 
भो वाधक है। इस पर भी श्रीमती गांधीकी 
विजयकी श्रागशा तिरोहित होती जाती है । 
हरिजन भी उन को पार्‌ लगानेमे ्रसम्थं है । 


न कन्दर ~ - 

















मह(राल्यशिराल ॐ १०१ ग्ल्शटल्यका एदिदेद्ये 


विद्याध्ययन समाप्त कर अपनी राजधानीमें लौटने पर 


्रभूतप्रवं स्वागत 


“ज्यो तिष्मती'' के सं रक्षक 
महाराजाधिराज श्री गजसिह्‌ 
जी गत दि० ११ नवम्बर 
१९७० को विदेशसे स्रपना 
ग्रध्ययन समाप्त कर अपनी 
राजधानी जोघपुर-राजस्थान- 
सानन्द पधारे । 


इस बुभावसर पर महाराज- 
श्रीके गुणगणोपे स्राक्रष्ट तथा 
ग्रपने प्रजावत्सल विद्यानुरागी 
महाराजाधिराजका परम प्रिय 
दरंन करनेके लिये लाखों 
की संख्याम मारवाडके नर- 
नारी एकत्र हृए थे । जसे ही 
महाराजाधिराजको गाड़ी 
जोधपुरमे प्रविष्ट हुई म्राप 
का जनताने हादिक स्वागत 
किया तथा जय-जय घोषसे 
श्रकाश गज उठा । 


महाराजाधिराज सवं- 
प्रथम श्रपनी कुलदेवता 
चामुण्डा माताका दशन करने 
किले पर पधारे ग्रौर वहां 
 भक्ति-भावसे मकि दशन कर 
लोक-कल्याण कामना की । 


तदनन्तर लौट कर वहांसे उम्मेदभवन पधार । 
भवन तक पहँचनेमे प्रायः € घण्टे का समयलगा। ¦ 
द्जकोका कहना था कि जोधपुरके इतिहासमं यह स्वागत ब्रभूतपूर्व था 





मरुधर-मही महेन्द्र महाराजाधिराज 
हिज हाईनेस श्री १०५ गंज सिहजौ बहादुर, जोधपुर-नरेश 


मागमे स्थान-स्थान पर स्वागत होनेके कारण किलेसे 


। हम “ज्योतिष्मती-परिवार 


ं की श्रोरसे महाराजाधिराज को बधाई देते है" ्रौर उनके निरन्तर सुख समृद्धि को कामना करते टै! ) 








्रामह्धियाविलापि-दर्पातितिलक स्व श्री हवमन्तसिंहजी- { 
तन॒जलशां श्रीणजसिंहजीमहाराजानां 
जाधपुरधरणीमहेन्द्रण। 
चतुरि शतितम विजयाब्दभवरशलमये 


ह [ त्‌ यः 
| ॥ शभाशीवांदततयः 
„>~ <== 
राजन्नभ्युदयोऽस्तु ते प्रतिदिनं कोतिः शुभा त दता, 

राष्ट राष्ट्ियिताविचारसरणौ चेतः समुज्जुम्भताम्‌ । 
सत्कायंः सुजनातिसंहरणजैरानन्दमन्दा किनं | 

संवाह्य स्वपितामहं च जननीं सन्तोष्यतां तुष्यताम्‌ ॥ १॥। 
पूज्या शक्तिमती सुदीलचरिता विद्याविनोदग्रिया; 

दीनानां परिपालिनी प्रतिदिनं ह्यत्र दिदाने रता । 
अक्ता साऽथ पितामही सु-भटिया णीजीति' नाम्ना मता, 

संवीक्ष्या्य. भवन्तमात्मनि चिरं पौत्रं प्रमोमुद्यते । २॥ 


;% 


> 


4 


तातः श्री टनुमन्त्सिहनुपतिर्वीराग्रणीकु दमान्‌, 

माता राजकूलोत्सवप्रसविनी "कृष्णाकुमारी' शुभा । 
तत्सूनु्नरपुद्धवो वरसुतः श्रीमद्गजेन्द्राभिधो, 

जीव्याद्‌ वषशतं सुखं वितनुतादीशानुकम्पान्वितः ॥ ३ ॥ 


द = 
क 
च्ल 
गस 


ग्रधीत्य शास्त्राणि विदेशमध्ये, संट्लौकिकाचारविधासु दक्षः । . 
स्वराजधानीं सुसमागतोऽसौ, भवेच्छतायुगेज राजसिंहः ॥ ४ ॥ 
भ्रायुस्ते 'गजविह! ' वद्धतु सदा}. देमन्तरात्रियथा, 
लोकाना प्रियवद्धनो भव तथा हेमन्तसूर्यो यथा । 
शत्रणां भयवदध नो भव तथा हेमन्ततोयं यथा, 
| नां थान्तु तवारयस्च सततं हेमन्तपद्मं यथा ।॥ ५॥ 





पौष ुररव्ै | गुभाकां्षी- 

सं० २०२७ वैकरमाब्द हसेव शमा 
रदव शमा त्रिवि 

दि० ३०५९... ५, सम्पादकः- “ज्योतिष्मती' 


५९ सोलन (हिमाचलप्रदेशः) , 














_ इस व्रेमासिक श्रवधिमें मकर संक्रान्तिका पुण्य 
पव पड़ रहा है । माघ मासमे प्रयाग श्रधेकुम्भ- 
योग हे । इसी पौषी १५ से प्रयागमें कत्पवास श्रौर 
॥ म्रधेकुम्भी मेला प्रारम्भ होगा । माघकृष्ण इगुरुवार 
|ˆ दि० १४ जनवरी १९७१ को मध्याह्न १२।२७ पर 
1. मेषलग्नमे निरयनमानसे सूर्यं मकर रारिमें प्रवेश 
,, करेगा। संक्रान्ति प्रवेश समयकी ग्रहस्थिति इस 
; प्रकार है- 





लग्नमे नीच रारिस्थ दानि ग्रौर{्लगनेदा मंगल 
ग्रष्टममें गुर शुक्तके साथ ह । सुखेश चन्द्र॒ केतुसे 
पीडित रहै, श्रतः यह मकर सक्रमणकाल संसारके 
शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य ग्रौर भ्राथिक स्थिति 
के लिए चिन्ताकारक है । भारतकी रारिका 
ग्रधिपति नीच रारिमे है। स्वतंत्र भारत एवं 


गणतंत्र जन्म लग्नाधिपति जुक्र-गुरु दोनों श्रष्टममे ` 


| 
४ | है, अतः भारतकी राजनंतिक आर्थिक स्थितिके 
लिए भी यह वषं विशेष -श्रलोभनीय है। १४ 
जनवरीसे ६ मासमे कुछ प्रान्तोमें मंत्रिमंडलोका 
/॥ | परतन होगा । बंगाल, बिहार,` भ्रसम, उड़ीसा, 
५] ~. महाराष्ट, मध्यप्रदेश प्रोर राजस्थानमें 


देवज्ञकी दष्टिमें 





संसारचक्र १५ ) 


दैवज्ञकी दृष्टिमे संसार-चक्र 
मकर सांक्राभ्तिकी यहस्थिति पर विचार 
भारतीय गणरज्यके २२ वेका भविष्य 
| श्री हरदेव शर्मा त्रिवेदी | 


कुछ नाटकीय घटनाएं घटंगी । माघ, फाल्गुन म्रौर 
वैशाख, ज्येष्ठमे प्रकृ ति-प्रकोप श्रौर यान दुरधंटनां 
ग्रधिक होंगी । नेता दुघंटनाग्रस्त होगे । चोरी डाके 
हत्याकराण्ड श्रपहुरणकी घटनाएं बढेगी । फाल्गुन 
मासमे खाद्यपदाथं एवं जीवनोपयोगी वस्तु्रोके 
भावमे ्रकर्पित घटाबदी होगी । मेष ककं कन्या 
धनुः रौर मकर-रारिलग्नप्रधान व्यवितयोके लिए 
यह्‌ संक्रमण काल चिन्ताप्रद रहेगा । भारतकी प्रधान 
मन्ी श्रीमती गांधीकी जन्मरादि मकर रौर लग्न 
ककं है, श्रतः यह्‌ संक्रमणकाल उनके लिए कठिन 
कसौटी का होगा । ११ दिसम्बर १९७० को क्षात्रः 
शक्तिप्रधान म्रपने मित्र मंगलकी राशिमे न्यायश्रिय 
देव-गुर प्रवे करेगे, श्रत: वृदिचकका गुरु भारतीय 
भू० पु० नरेशोके लिए ॒श्रनुक्रूल सिद होगा म्मौर 
राजवृत्ति (प्रीवीपसं) के सम्बन्धपें उच्चतम 
न्यायालयका निणेय श्रीमती गांधीके विशु ग्रौर 
राजाग्रोके पक्षमे होनेकी पुणं प्रागा हे । प्रधानमंत्री 
पूवग्रहग्रस्त होकर मध्यावधि चुनावका प्रयत्न 
करेगी । १ जनवरीको मंगलङानिका प्रतियोग श्रौर 
५ जनवरी को गुरु-बुक्रका युद्ध है) ्रागे माघ 
मासमे पांच मंगलवार श्रौर लनिसे मंगल नेपच्युनं 
गुर्‌ शुक्रका षडष्टक योग॒ भारतकौ राजनंतिक 
ग्राथिकं सामाजिक रस्थितिको दूषित बनावेगा । 
ग्रनेक प्रकार के षड्यन्त्र श्रौर अ्रनतिक कायं होगे । 
२६ जनवरीको भारतीय गणतंत्र को ररवा वषं 
प्रवेश हो गा, उसका भविष्य विवेचन श्रागामौी वषं 
सं° २०२८ वैद श्रीं विङ्वविजय पंचांग से हम यहां दे 


रहे दै। . 
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भारतीय गणराञ्यका ररर वषं 


सं० २०२७ माघकृष्ण भ्रमा. मंगलवार दि 
८६ जनवरी १६७१ ई० को सायंकाल स्टेण्डड 
टाइम ७।३२ (इष्ट घटादि ३०।३६) पर सिह 
लग्नमे भारतीय गणतंत्रका २रवां वष प्रवेद 
ह्यगा, उस समयकी ्रहुस्थिति यह्‌ है - 


गणतंत्र वषं लग्न 





करते हए ज्राजसे २१ वषं पहले २००७ वि०्के 
श्वी विख्वविजय पंचांग' मे पृष्ठ ३४ पर जो भविष्य 
विचार लिखा गया था उसकी कु पंक्तियां गतवषं 
(सं° २०२७) क पंचांगमे उद्धृत की जा चृकी दै। 
वतंमानका घटनाक्रम स्वयं उसकौ सत्यता सिद्ध कर 
रहा है। श्रभी गत २४ जून १६७० से गणतन्त्र 
को सूयक महादशा प्रारम्भ हई है । यह भी 
भारतीय गणराज्यके लिए श्रेयस्कर नहीं है, क्योकि 
सुय षष्टं होकर नीचस्थ गुरुके साथ है, अ्रतः 
म्र 0 रातरुश्रोका उत्पात बढ़ेगा । विघटनकारी 
तत्व पनपेगे श्रौर श्रराजकता वेगी । ्रारम्भके 
दो तीन मास विशेष संकट के होगे । परन्तु सूं 
उच्चारम हे, ग्रोर शासक ग्रह है, तथा इस २२ब 
वका यने भी सूयं ही बना है । नवमे पञ्च- 
मेदा राज्यदा पराक्रमेदा मगल. का सूयंसे त्रतीय- 
कादश दृष्टि सम्बन्धं है, श्रतः इस दशके उत्तरां 
मे करिसी अ्ध्यात्मशक्ति सम्पन्न महापुरषके श्रतुल 
प्रभावसे चासनतन्त्रमे क्रांतिकारक परवतन होना 


ज्यो तिष्मती 


सम्भव है ग्रौर यह्‌ रेरेवां वषं भी भारतके लिए 
महान्‌ एतिहासिक घटनाभ्रोसे पूणं रहेगा । इस 
२२वे वषमे नवमेग पञ्वमेश मंगल-गुर केन्द्रमें 
वलवान्‌ होनेसे भारतीय भ्रायं संस्कृेतिका म्रभ्युदय 
होगा ग्रौर घामिक सांस्कृतिक विचारधा राके पुरुषों 
का संग्न वह्ेगा । भ्रायं संस्कृतिके पोषक भूऽपू 
नरेश, क्षत्रियवगे, जनसंघ, रा०स्व० संव रौर वृद्धि. 
जीवी वृद्धगण भारतीय संस्कृतिको बचानेमें करत 
संकल्प होगे । म्रनायतत्व नक्सलपंथी साम्यवादी 
भारतमें पणरूपेण सफल नही हो पायेगे । भारत 
पुनः रपे पुवं गौरवको प्राप्त करेगा । राष्ट्द्राही 
स्वार्थी पदलोलुप रासकोका अन्त होगा । श्रागामी 
वषे ७२ के महानिर्वाचनमें ही स्थिति बहुत बदल 
जायेगी श्रौर १६८० से भ्रागेके दशकमें भारतकरा 
कायाकल्प हौगा । दंवी शक्ति सम्पन्न कोई महा- 
पुरुष पकट्‌ होकर राक्षनसूत्र सम्भालेगा | उसी 
दराकम पाक्तस्तानका श्रस्तित्व भी समाप्त गोगा । 


वप-ङुण्डलीके ग्रहाका संक्निप्त फ़ल 


लग्नमे केतु प्रौर लग्नेश सुय ६3 चन 
साथ हनेसं प्रजाका शारीरिक मानसिक स 
ठीक नहीं रहेगा । हुद्रोग उदर विकार पल्‌ चेचक 
भ्रतिसारादि सांसर्गिक रोगोसे ग्रनेक गार 
होगे । ्रमावस्याके क्षीण चन्द्रमामे गणतन्तर ५० 
वेश हुश्रा है, पष्टस्थ सूर्यचन्द्र शनिसे दृष्ट ड 
८ भोरतीय जन-मानस श्रगान्त॒ उ दिन २); 
रगा । धन स्थानमें हशंल श्राथिक स्थितिनतौ 
1 निबल वनायेगा, ऋण मरोर करभार बहेगा । 
टेक्सं १ भरमार होने पर भी केन्द्र , प्रान्तोका घाटा 
पूरा नहा कर पायेगा । मंत्रियों रौर उ च्चाधिका- 
रियोके श्रनापरनाप व्यय भारसे प्रजा तंग होगी । 
तृतीय भाव शनि दृष्ट है श्रत: बड़े उद्योग स ङ्ट- 
ग्रस्त होगे । सरकारी व॒ निजी प्रतिष्ठानो, बड़े 
(शेष पृष्ठ ५८ पर देखे ) 
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---__ __ स्वर ज्ञान रौर सामान्य जीवन १: ) 
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स्वर ज्ञान ओर सामान्य जोवन 


[ लेखक :- श्रीरविप्रकारजी नाग, एम० ए०.,एल-एल ० बी १ 





सब जोगन को जोग है, सब ज्ञाननको ज्ञान । ननं कर लिया जाय तो निक्चय छी 
सर्वसिद्धिको सिद्धि है, तत्व स्वर छ रोरमे रोग उत्पन्न होगे + पिङ्कला नाडीके 
प सिद्धि है, तत्व स्वरनको ध्यान ॥ वहते वया अ 1 
साघकके जीवनम स्वर ज्ञानका महत्व करना शरीरकी प्रकृति की मांग है। उदाहरण 

प्रनेक प्रकारसे स्वयं सिद्ध है । योग मार्गीं साधक श्राप स्वयं है । कभी चहुत जोरकी भूख लगे तो 
तो इससे सवं ्रकारसे लाभ लेते है, पर जीवनकी साप देखेंगे कि श्रापका दाहिना स्वर ही चलं 

` सामान्य -प्रक्रिया्नोके संचालनमे भी इसका र्हा हं । इसी भकार बहुत प्यास लगी होगी तो 
7 महत्व है + दैनिक जीवनम जो भी षट्कमं करने स्वाभाविक वायां स्वर चलेगा ही । कई रोगी 
होते है, वे सव भी स्वर्ञान द्वारा संचालित विच्याधियो कौ बायीं करवट सोने एवं दाहिने 
एवं प्रेरित होने. चादिं । उदाहरणार्थं भोजनके स्वरम भोजन करनेका साव देकर तथा इसक्म 
| विषयमे सवंमान्य सिद्धान्त है- भूख 'लगे तब पालन करवा,कर मैने चंगा किया हं । (6 
खार, पर इतनी सी वातका पालन विरले ही यह तो सब जानते ्रौर मानते ही हैकि 
। साधक करते है । सरी बात जब दाहिना स्वर र पर नियंत्रण हये चिना न तो योग सघत 
। चलता हो तभी भोजन करना चाहिए । ज्ञान रहै ग्रौर न दूसरे पर शासन ही होता, है। अपनी 
स्वरोदयमें _ श्रीचरणदासजी महाराजका कथन इन्द्रियां जब तक वामे नहीं होंगी, आ्राघ्यात्मिकं 


टकः 


न क 
~ 


द <= , तथा भौतिक जीवनमें अ्रसफलता रहती है । ; 
“बायीं करवट सोइये, श्री हरिगीतामें कहा है : - ॑ 
-जल वाये स्वर पीव ।  निजसे करे उद्धार निज, 
व निजको न गिरने दे कभी}, 
हिन स्वर. भोजन करे, नर ्रापही है शत्रु अपना, 
| सुख षावत रहै जोव ॥। ¦ प्राप ही है मित्र भी ॥। 
-तथा इसके विपरीतं यदि : -- |  तोकुजी अपने हाथ है, तथा ५. सद । 
| (“चाये स्वर =, स्वर्‌ साघनके बाद स्वयं अर {म चनं 
| ४43 3 भोजन प्‌३ र) जायगे रौर नि से आप्लावित रहैमे । 
ने ` पीवे नीर । यह करनेकी वात है--करके देखनेकी बात 6. 
दस दिन भूल्यौ यों ष्रि ` केवल कहने सुननेकी नहीं । शिव स्वरोदयः 


द्रवे 5) शारीरे `।* श्रीमहादेवजीने पार्वतीसे यदी ' कहा, यह शुल्म 

५149 | - | रोग वौ | से भी सूष्ष्म स्वरोदय सुन्दर ज्ञान देने न र 

,: यह्‌, बात भ्राजमायी हई है + मैने निजी जीवन सत्यका निर्चय कराने वाला है, नास्तिकोके 
 मेंभीदेखा है कि लगातार यदि करई दिन वाये लिये यह श्रादचर्य है एवं आस्तिको का राक्षर हे + 
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मोजनके बाद या यों किये किं ङस भी 
` महत्वपण बात दै जल पोनेको । जल जीवन है 


एवं जलसे सभी पेय निर्मित होते है! भ्राजकल 
सामान्य जीवनम पेयका चलन बहुत है, . एवं 
सभ्यत्ताका तकाजा यह ह कि चर भ्राये मेहमानसे 
यह पूद्धा जाय “ठंडा पियगे यां गरम ?". 


तो हमे यह पता चला-कि हमारे शरीरकी 

प्राकृतिक मांग क्याहै, तथा न हम यह्‌ जानते 
है कि यह मांग कव की जा रही है । चायक्रा चलन 
तो सामान्य चाल-चलनकी-बात ` है । ` पसे समयमे 
ह्म, केवल लाय | स्वरम: ही (6 पेय पदा्थोक्तिि ग्रहण 
करने करो शपथः लेकर चलें: तो कायां निरोगी 
देषो । यह तो निविवाद सत्यः है कि -मोचवालयो 
में स्वास्थ्य . उपलच्च नहीं ` होता ` भ्रौर नः बढते 
टये मौ बधालय ¦ राष्ट्के युभ स्वास्थ्यके हीः लक्षण 


हैँ | परन्तु जो सज्जन ट रामार्ईसिनः रोर 





केलसीलिनका सेवन करके ही ४ पुष्ट रहना चाहते 
हवे इस मारगको पसन्द नहीं करेगे, मे तो यह्‌ 
चाहता ह कि इस सवं सिद्धिकारक स्वर ~ ज्ञानको 


जो जीवन प्रयोगशालामे भ्रनुभूत विज्ञान है 


हमारे सामान्य १ विद्य र्थी तक. जान 42: 
उनका जीवन उन्नतिको परर भ्रयसर्‌ हो । 
रसा होना भ्रमु प्राघीन हं। 
दाहिने स्वरम भोजन एवं `बायें त 
णक सायाम्‌ भोजनक सय 
, वीना, दही पीना, खाच या सञ्जीका रमा धोना 
चल सकता दं । 
‡ | र ग्रायुवंद ` वाले भोजन कै साथ 


यद्यपि 


वीना श्रनुचितः है ।: दाहिने स्वरम 
“ धोली पीला भुलित ठ ॥: एकं षष्टे बाद स 
` वरिवतन होता ही हे, मरतः. जल ।द स्वर 


4 लगभग „सवा घण्टे बाद दही पीना व जनोत्तर 





; ५ ह कितनी 4 हे कि, जवं हम 


(ऋय 


पानी 1 | 


ज्योतिष्मती ` ¦ 


दाहिनैः स्वरमे भोजन करते हैँ तो जठराग्निकी 
प्रवलता उस समय रहती है एवं इससे भोजन सहज 
मेँ पचतां है। करोडपति होया श्ररबपति, गरीब 
टो या मध्यवर्गीय, जितनी भूख हो उतनादही 
खा सकता है, जित्तनी जठ्याग्नि होगी उतना ही 
पचा सकला, हैः । ; श्रत: बीसं रोटी खाकर भी 
यदि म्रपच रहा तो दो रोटियां खाकर पचाना 
श्रधिके उत्तमं है । मल त्याग इसलिये दाहिने 
स्वरम यानि सूय स्वरम करना चाहिये किं स्वरकी 


सहजं शक्तिसे शौचकां सहज मल त्याग हों 
जायगा । न तो शौचालयमे अधिक देर वैरकरं 


वहां वै दूषित वायुका सेवन करना होगा रौरं 
न जोर ¡लगाकर शक्तिका ` ्रपव्यय ही ` होगा| 
लेक्रिन जसा कि पूवम भो. निवेदन किया गयाः 
ह, दस्तावर एवं कन्नहर गोलियां ' खाकर; जो 
महामानव ग्रपना स्वास्थ्यं ठीक रखे हों वे जैसा 


सुलभदै 1 ` ॥ द 

शौचके साथ तो भूव्र त्याग होता ही है । जसे 
कि भोजनके साथ. जल ग्रहण हो जातां है 
ग्रन्यथा मूत्र-त्याग सदा षयि स्वरकी उपस्थिति 
प्र्थात्‌ चन्द्र स्वरके बहने परर ॒हीः करना चारिये । 
इसमे वचतको -वात निवेदन कर दू कि किसी 
कारण विशेष॑से यदि ग्रापको ग्रचानक मल या 
मूत्रका वेग प्रतीत हौ तो हाजतकीं सफा्ईके लिये 
स्वरको न देखे । म सामाव्य | जीवनक प्रक्रियाका 
निवेदन कर रहा हं रौर . मेरी -यह, मान्यता है 
कि वादमे जाकर भ्रापके जीवन पर अआ्रापका 
इतनां नियंत्रण हौ जायगा कि इसीके श्रनसार 
मलमूत्रक त्याग होने लगेगा । 9 


` अरब बायीं करवट ` सोनेका विवेचन कर। 
इसमे कुच स्पष्टवादिताका सहारा भौ लेना होगा, 


तरमोकि जीवनक वीतं है भरतः कंहनेकी भ्राजा 


चाहता हं । मने तीन दजेनसे श्रधिक 


क 


अय, = भः 





भुवलेकिकी सेर ! 


इस संदभमे म्रध्ययन किया । उनमेसे कल्छके 


केरल लंडके ही लङ्क थे, कुचे लड़कियां ही 


लड़कियां । श्रनजानमे वे बायीं एवं दाहिनी 
करवट शयन करनेकौो -भ्रादतमे हे । परिवार 
प्रायोजन ओ्रौर . नियोजन तो सरकारी रूपसे श्रव 
चले हं । भारतके इस पुरातन एवं सनातन विज्ञान 
दारा जो जेसी संतान चाहे श्राप प्राप्त 
कर सकते हं । सामान्य मानवोमे भ्रम रहता है कि 
बायो श्रोर हदय होता रै श्रतः उसे दबाकर 
सौनेसे हानि होगी । यह भ्रामक बात है । वायां 
स्व॒र सोनेसे सूयं स्वर (दाहिने). ¦ की उपस्थिति 
रहेगी एवं श्रापकी घमपत्नीके दाहिनी 


करवट रायन करनेसे वाम स्वर चलेगा एेसी 
परिस्थिति होनेसे केवल लडका ही. पैदा 


होगा, यह्‌ निरिचत है । हमारे विवाहे स्त्रीको 
वामादङ्ख वत्ताया दहै मरौर उसे सदा. बांयी खोर 
रखनेकी रिक्षा दी जाती है जोकि इसी तथ्य 
क मूक शिक्षा दै कि श्राप आगे दःख नःपाव। 


मेने देखा टै कि पांच लड़ कियोके बाद भी इसीलिये 


दुखी रहते हँ कि लङ्का नहीं. हुञ्रा, ।. इसके 


अतिरिक्त सामान्यतया भी बायीं करवटःसोनेसे 


रात भर दाहिना स्वर चलेगा -तथा चन्द्रमाकी 
उपस्थितिमे चन्द्रमाका निषेध. प्रामाणिक है । 


१ क 1 = ५ ४ । न । | | 4 
-द- 5 चन्दा चस, चले रातको सर । 


` यह्‌ [नरचय कर्‌ जानन, प्राण ममन बह दर । 


रात चले स्वर चन्दमे दिनको घरज वाल । 


एक महीना यो चल, छट महीन काल ॥ 


रातको इसलिये बायीं करवट सोना चाहिये 
यह्‌ अ्रधिक प्राकृतिक एवं सुविधाजनंक है । 

करना यह हैकि श्राप तो जब. डायनके बाद 
अवसर देखें कि निद्रा देवीने श्रव. शरण दीदे 
तभी वांँयी करवट सो ज।वं । सोनेके बाद सुषुप्ति 
अ्रवस्था जो अनायास करवटकी. अदला बदली 

ती है. वह भ्रापके. करनेका विषय ही नहीं 


रहता । ग्रतः म्राप उसका विचार ही. न)कर्‌ः। 


-रात्रिको दाहिना स्वर चलनेसे. बायीं कर्वर 
सोनेसे भोजन पचनेमें अवद्य सहायता मिलती 
है । क्योकि रात्रिके पङ्चात्‌ सामान्यतः कोई 
शारीरिकश्चम नतो किया जाता है न एेसा 
सम्भव है । भरतः करबद्ध निवेदन है कि राजसे 
ही स्वामी चरणदासजी महा राजको आज्ञानुसार--- 
बायीं करवट सोय, जल वाये स्वर पीव। 
दहिने स्वर भोजन कर, सुख पावत है जीव ॥ 


युव्लोककी स॑र 


[ श्री ° त्रजनन्दनं, श्री अरविन्द श्राश्रम पांडीचेरी | 


श्राज जब मनुष्य च।दपरः अरमण कर सफलता- 
पूवक लोट भ्राया ्रौर म्न्य ग्रहों पर भी जानेका 


स्वप्न साकार करनेको पररिकल्पनाएं बनानेमे 
ज्यस्त है; तो प्रन उरुता है, कि लोग विर्वके स्थुल 


भूखंडोको तो सामान्य _ चमंचध्षुखोसे (दूरबीनी 


शीशे लगाकर ही सही) देखते हँ प्रौर वहां 
पर्हुचनेकी योजनाएं वनाते है, जिनमें ग्रगणित 
धनराशिका व्यय होता हे श्रौर लाभ एकं ““भ्रिल 


के अतिरिक्त रौर भी कुच होगा 


यह्‌ अभी 
संदिग्धं है, किन्तु हमारे इस भूलोकसे नाता रखने 
वाले जो सृषक्ष्मलोक है, तथा जो सतत इस पर 
हितकर या हानिक्रर प्रभाव डालते एवं क्रिया 
करते, रहते है, उनके प्रभावोको महसूस करतत 


हए भी उनपर बिलकल नहीं या नीके बराबर 


घ्यान देते है तथा उनकी छान-बीनके विषयमे 
सवथा उदासीन हैँ । पर “भ्िल'' अ्रन्ततः “न्रिल'' 


0 


॥ 
१३ ~ 


च नक नन्व काद्य षष्ट "=न्= 
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ही है, वह व भ्रानन्द नहीं हौ सकता म्रौरन 


गनुष्य उसके दुःख-कष्टोसे उद्धार ही कर 
सकता है जिसकी उसे . सर्वोपरि आवश्यकता है । 
तथा भौतिक भ्रणालियों द्वारा जिसकी खोजमें 
लोग परस्पर विनाश तथा श्रात्मनाडा तक पर 
चुल हुए हँ । 


तो चलिथे राज मे .आ्आपको भलोकसे सटे 
एक निकटतम सूक्ष्मलोक -भवर्लोक या प्राण- 
लोककी सर कराऊं या, टीक-ठटीक शब्दोमे, 
उसका वेत्तात सुनाऊं । विन्तु सूक्मलोकके 
चवत्तांतसे यह श्रथ न लं कि यह्‌ कोई परीकी कहानी 
ह । नहीं, यदह भी गहरी खोज पर श्रावारित है 
श्रौर श्रपनी खोजमे किसी भी प्रकारका वैज्ञानिक 
नहीं | पर यह्‌ भौोतिकीकी खोज नही, श्राध्यात्मिक 
हाच रुषोकी खोज है र भौत्िकीको खोजसे 
कोई कमं मनोरंजनकारी नहीं है।  । ` ` 

` श्रभी थोडी देरके लिये हम , पहलेकी सोजोंको 
चोड कर पटले एतत्‌ सम्बन्धी श्राधुनिक खोजों 
चर एक विहंगम दृष्टि डलं । आधुनिक खोजी 
जिसमें अ्रउस्पेस्को जसे वनज्ञानिक एवं . गणितज्ञ 
मस्तिष्क भी ध शामिल दै स्वचालित लेखों तथा 
मृत त्रात्माग्रोको | वुलाने वाली गोष्ट्यों द्वारा 
इस लोकके संपकमें श्राये तथा इसके जीवोक्री 


कुच जा नकारी त्राप्त की । इन लेखों तथी 


तरतोको वुलाना । ६१ 1 ५५ इनम्‌ प्रकट होने वाले प्रेत 
वो गं = = बलति धं ती, ह, । 
रीरि हम बतला ह किः भोतिकः शरीर 
करनेके | तुरत बादही ग्र॑तरात्मा श्रषने सभी 
भू । वा साते 6 य 


दस चमय भी लग सकता, है +, -आंतरा ति 
दिक स श चा उ" 4 -आतरातिकर 


ॐ 


ज्योतिष्मती 


मोष्य्ोंका उदस्य होता है मृतः व्थक्तियोके : 


वहां किसी भी उपस्थितं व्यक्तिकों नहीं होती, 


~~ - --- -- ~~ 
यायाय यकाः 


लोकमें चले जाने पर भ्र॑तरात्मा, दूसरे जन्म ग्रहण 
करनेके पहले तक, वहां श्रात्मसमाहित होकर 
विश्राम लेती रहै, न कि. प्रृथ्वीके साथ संवन्धः 
व्यवहार करती है, कमसे कम इस प्रकार नहीं । 
श्रौर वह प्रेत या भूत जो उपयुक्त गोष्ठियोमें 
प्रगट होता है, श्रतरात्मा नहीं होता । माध्यमः 
दारा जो वस्तु श्राती है वह है (१) माध्यमक 
तथा वहां बर्न वालको स्रवचेतना (सरवनचेतना 
रब्दका व्यवहार यहां सामान्य श्रथेमे किया जा 
रहा है, यौगिक अ्रथमे नही) का एक घोल, मेल, 
(२) मृत व्यक्ति द्वारा चछोडे गये अ्रथवा शायद 
किसी भूत या प्राणिक सत्ता द्वारा अधिकृत किये 
गये प्राणिक कोष, (३). मरत व्यक्ति स्वयं ञ्रपने 
प्राणिक शरीरमें ्रथवा उस ्रवसरके लिये धारण 
कयि किसी प्रकारके शरीरम (किन्तु सम्बन्धे 
व्यवहार प्राणिक भाग ही करता है), (४) 
प्राकृतिक शक्तियोकौ श्रात्माएं, (५) परथ्वींकै 
निकटके निम्नतम प्राणिक-भौतिकं जगत्‌कौ सत्ताए, 
प्रादि, ग्रादि । अधिकतमं अ्रंशमे यह एक भयंकर 
सम्मिश्रण होता है--भुवलोकिके धूसर प्रकाशा तथां 
छायाके भीतरसे श्रोता हृग्रा- ्रनेकों वस्तुम्रोका 
घचपच । बहुतसे माध्यम एसे व्यक्ति प्रतीत होत 
ह जो किसी रसे धूष्म जगते परभ प्रवेशं भात 
पाये है श्रौर जहां वे पाथिव जीवनके एक अधिक 
सुरे हृए संस्करण दारा श्रपनेको धिरा पाते ह 


" म्रौर सम। बेरते है कि यही है प्ृथ्वीके बादकां 


वास्तविक एवं सुनिश्चित परलोक-कितु यहं 
मानवं जगत्के विचारो ` श्रौ ' केत्पनाश्रो तथा 
संसर्गोका मात्र एक ओशावादी विस्तार होता 
है । पर यह सच नहीं क्रि सबं कु नाटकी्य 
कंट्मना तथा स्मृतिका ' हीः चैल ' है । कभी-कभी 
एसी वाते होती हं जिनकी जानकारी या स्मृति 


कंभी-कभी यथपि रसा ` विरते ही होता ह, 
भविप्यकी भांकियां मिलती है । किन्तु ` सामान्यतः 


न ॥ ++ ~. अ) 
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। ये बठक श्रादि, व्यक्तिको प्राणिक सत्ताश्रों एवं 

राक्तियोके एक भ्रत्य॑त निम्न जगत्‌के साथ संपकमें 
लादेते हं, जो स्वयं भ्रंघकारमय, अ्रस्पष्ट श्रथवा 
। छलिया होती हँ रौर उनके साथ संबन्ध स्थापित 
। करना श्रथवा उनका प्रभाव ग्रहण करना खतर- 
। नाक है। | । 
| 


फिर प्ररन उटता है कि वे मूत क्यां है, जिनके 
विषयमे हम कई लोगोके मुहसे सनते ह किं 
उन्होने देखा है श्रौर जिसके कारनामे भी हमें 
| देखने सुननेको मिलते है? ये भ्रनेकों प्रकारकी 
| सुस्पष्ट दष्ट घटनाएं होती है, जिनकां म्रावद्यकं 
| रूपसे एक-दुसरेसे कोई लगाव नहीं होता । इनके 
| भी कुचं रष्टांत न श्रीश्ररविन्दके ही मुहसे सुने 
। (१) किसी व्यक्तिकी श्नात्मासे उसके सृक्ष्म शरीरं 
मे वास्तविकं सपक, जी हमारे 'मनके अ्रकृति 
। भ्रथवा सुनायी पड़ने वाले एक शब्दके रूपमे 
| भ्रनुदित होता हे, (२) किंसीं स्थान यां स्थल- 
विशेषके वातावरणं ' पर किसी मतं मनुष्धके 
विचारों श्रौर संवेगो द्वारा भ्रंकित एकं मानसिकं 


| प्रकृति, जो वहां घूमती रहती है श्रथवा बार- 


वार प्रकट होती है, जब तक कि वह श्राकृति 
। चूक नहीं नाती । किसी न किसी कारणद्वारा 
^ नष्ट नहीं हो जाती । सूतहा धर जेसी घटनाश्रो, 


। जिसमें किसीकी हत्याके समयं घटः. या उसके 
। चतुदिक वतमान तथां .उसकेः : पहलेकी ` घटी < 


| घटनाएं बार-बार प्रकट होती हैँ तथा एेसीही 
| -श्रनेकों चटनाश्ोकौ वही । व्याख्याः है,  निम्नत्तेर 
| प्राणिक लोकोंका' कोई जीवः जिससे, किसी ):मृत 
। मनुष्य द्वारा व्यक्त उस्रका प्राणमय कोष श्रवा 
-उसके प्राणिक व्यक्तित्वका एक. :श्रंडाघार्ण कार 
लिया है, तथा . उसके रूपमे तथा उसके समान्‌ ही 
विचारो एवं स्मृतियोकर सगथ कटःहोना श्रा 
| क्रिया करना है, (४) निम्नतर प्राणिक. लोकका 
| कोई जीव, जो किसी जीवित मनूष्य ब्रंथवा किसी 











मुवलेकिकी संर ` 


२१) 


थ 01111 ,111145.111111.11 4 1 1 म 8 1111 1 1168 1 


मन्य साधनं या उपकरणके माघ्यमसे श्रपनेको 
इतना पर्याप्त स्थल, बना लेता है कि वह्‌ दृष्य 
रूपमे प्रकट हो सके या सुनायी पड़ने वाले शब्दोमें 
५ बोल. सके, प्रथवा विना इस प्रकार , प्रकट हुए 


ही, स्थूल वस्तुम्रोंकोः जैसे, कि टेबुल-कुरसी रादि, ` 


इघरसे उधर बना सके  ्रथवा सूक्ष्म वस्तुग्रोकों 
स्थूल बना सके या उन्हे .एक स्थानसे ।दुसरे स्थान 
हटाता फिरे । जिसे लोग, गरजने वाले दुष्ट प्रेतके 


रूपमे जानते हैँ तथा पत्थर फकने , व्राले, पेड़ पर 


रहने वाले भूतो ओर एसे. ही अनेकों सुविदितं 


घटनाश्नोका यही कारण रहै, (५),वे छायायं जो ` 
स्वयं अपने. ही मनकी, रचना कतिया दै तथा ` 


इन्द्रियोके सामने वस्तु परक खू्पले नेती दै, 


¦ (६)  प्राणिक सत्ताग्नों दवारा, . जो कभी-कभी 


परपनेको मृत व्यक्तिका संबन्धी वतलानेका बहाना 


करती है, लोगोका , अस्थायी ग्रसनः (७) मरते ॥ 
के समय प्रायशः मरने बाले व्यक्ति द्वारा प्रक्षिप्त 
उसकी निजी विचारम्‌तियां जो. उस ।समय च 


उसके कु घंटे वाद उसके, मित्रो या संवंधियके 
सामने घ्रकट होती है 4 1 1 त 
` हमारा यह पाथिव वातावरण ` ्रत्य॑त चोटी 
छोटी असंख्य प्राणिकं  सत्तभ्ोसे भरं वड़ा हः 
जिसमे कृ तो हितकर है, भ्रधिकरितः हा निकर 
तया दुष्ट अतिक + एवं व आङि 
शक्तिक्. प्रात्माए्‌ ,है । थ मनुष्यो भत 
सभी प्रकारके भावावेग, काम, ऋष) व | 
मोहादि. संप्रेषित करती रहती ` है भ्रमर. उनसे 


सभी प्रकारके कमं 9१ करनय इन्दं, मजा भ्राता द ॥ 
` दषेटनाएं सृष्ट करनेमें , इन्टीका हाथ होता हः. 


॥ 1 1 0 


युद्ध तो इनकी शानदार दावत हे. \ ह पर किसी 


बड़ पेमानेमे कायं करनेके लिए, जैसे, विश्व-यु ` 


] नेमे वु ऋ तककी = रई ्युकी 114 विधान 
लानेमे तथा न्ब तककी वनी हृद गरत्युक (तचत 


)¶ रखने र इनके ; पीर ५ ॥ “4 
परंपराको कायम्‌ , , रखने इनके, शख इन ` 
४.0 (¢ सत्ताग्नोका ४ 1 * 110. 1*/ 1. १ \ „ ¢ * था + ~~ |, ० +> 1 
सत्ताग्रोका एक महान्‌ संगठनं तथा „महान्‌ असु 
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रोका हाथ होता दै-मिथ्या एवं मूत्युके श्रसुरों 
का, अन्धकार एवं दुःख-कष्ट तथा घुणाके 
राक्षसोका हाथ । ये महान्‌ असुर कभी बड़ देवता 
ये “वेदेवा” -पर किसी कारणवडश (जिसकी 
व्याख्या इस लेखके क्षं त्रके बाहरका विषय, हे) 
ये ज्रपने रोके विपरीत क्तत्वमे परिणत हो गये 
तथा जिस जगत्‌की सृष्टिं करने श्रौर चलानेका 
नात्र इन्द दिया गया था! उसे स्वेप्रकारेण ग्रसनेके 
ग्रयासमें व्यस्त है) वे ्रपनी विलक्षण शक्ति श्रौर 
सामर्थ्यके कारण ` मनुप्यको देवता जंसे प्रतीत 
[ते ड । दिटलरकौ अ्रधिकृतं कर उसके विश्वं- 
युद्ध करने . वाला स्रसुर मिथ्याका भ्रसुर था। 
वह्‌ हिटलरके समक्ष ज्योतिमहलसे ्रावत्तं देवत 
क्ते रूपमे श्रकट टोता था.। श्रौर उससे कहता 
“त सभी राष्ट्रका भ्रधिपत्ति देवता ह तुम्हें 
| चं समी राष्टोका स्वामी बना दूंगा । यदि 
वह्‌ सफल हो जाता हे. तो जगत्‌का उध्वतर 
(चिकाडा कमसे कम सौ सालके लिए पिंचछड जाता । 
किन्त अविक सशक्त ऊच्वतर रक्ियां ` मैदानमे 
उतर श्रायीं ग्रोरं एक शरोर मित्रः राष्टोके ट्टे 
वैर उत्साहमे नव॒ ऊजाका संचार कर तथा 
दुसरी श्नोर हिट्लस्को ` एक दूसरे दैत्यसे लडनेको 
>आरकर उसका काम तमाम कर दिया । 







आनि क्षत्रिय भ्रौर वैदयं कलक 
अतिरिक्त वहत जातियों ।ग॒ पुन विव ह॒ होता 
आया दै तैफीयक -जमावसे जिनं गी 
गे प्रथा.त्रही थी, उनमें भी यह्‌ भवाह 
। धमरस्तिकी द आः ¦ 





ज्योतिष्मती 


तलाक ~ "तलाक. ओर दनक मह्यम एनविवाहके ग्रहयोग 


लेखक :-_ 
॥ श्री कालीचरण शर्मा, सनावद मश्व्र° | 


दे देनी वाली नारिथां एवं पन विवाह ५ ६. 
स्तिया प्रथम पतिकौं जी वितावस्थामें 


ही पुनधिवाह 
५ है । बहत सी तोदौ | | 
लगाती है कहे चार-चार पांच-पांच-पार 
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ग्रब देखिये प्राकृतिक शक्तियोंकी श्रात्माग्रोंको 
जसे, पाला, तुषा र-पात, वर्षां श्रादि । वर्षां वयो 
होती रै ? वर्षा उत्पन्न करने वाली छखोरी-द्धौरी 
सत्ताएं होती है, जिनके. ए कनेसे बर्षा होती हैँ । 
बेचारा भौतिक वज्ञानिकं वषकिं कुचं स्थूल ॥ 
भौतिक कारण मातर जानता है, पर इन कारणोके । 
पील चि वास्तविक तथ्यका पता पानेका उसके ॥ 
पास कोई साघन. नहीं न तो. वह श्रनावष्टिका । 
कारण बतला -सकता है; न श्रतिवष्टिका, ओर 
न. इन्हे दूर करनेका कोर उपायःही उसे ज्ञात है, 
फिर भी वे सुक्ष्म साधन `जिनते वृष्टि ज्ञात, तथा 
नियत्नित कोजा सकती इ, उसे सवंथा अमान्य 
है ।-यदि-इन छोटी-खोटी म्रत्यंत मनमौजी सत्ताग्रों 
पर उच्चतर श्रतिमानसिक रक्तिका सतत प्रभावकर 
चाप दिया जा सके तव इन्हे तियंत्रित किया जां । 
सकता. ह ॥ किन्तु, क्योकि यह ` विधान सारी ` 
 मानवतासं स॒बन्ध रखता हं, इससं कायमे मानव 
जातिके कमस, कम एक पयाप्त समूहके संकल्प ' 
का सहयोग भ्रावश्यक हं, जस. किसी विशव. 
य॒ द्धक जीतनेकं लिये एक बड़ पेमानेमे र। ष्ट्व 
सामूहिक शक्तिको म्रावर्यकता पड़ती 

( शेष श्रगले ्रंकमे ) 


क क = अ 


को ग्रामीण भाषामें 'नातरा ल गानो प्रौर 
व मालव देरमे इसे वारं लगाना 


हं करने वाली 





_---------------------((1मन नन 

किसी भी कुण्डली परसे अ्रमूक स्त्री तलाक 
देगी या कन विचा क्तरेगी + ग्रा नीं कञ्ेगी फेा 
नदना -र्नसाधारणके लिये गवय नीं, कितने 
गोत गेसी सम्‌ टै किं पनिवांह करने वाली 
-लाग्नोरी कुण्डली विशेष प्रकारकी होती 


नगीः।. परन्तु इस संब॑घम -लिचार करने प्र्‌ एेसा. 
द = ॥ 


अनमान करना ठीक नदीं पाया जाता 1 पुनविवाहं 
क विगेव योग होनेमं कोड कारण नहीं जचता । 

रुषोकी कुण्डलीम . भी 'छेसी ही व्यवस्था मानी 
=ई 8 । कुण्डलीम सिफं स्त्रीमारक किम्वा पतिः 
रक योग रहता है, इस कारण ज्योतिषी _ इतना 
हौ ट सक्कता, ९, धुरपको, कुण्डलीम) सत्री- 


मारक योग हस्रा तो “हि भार्यां योग'' दै । एसा. 


दैवज्न बन्वु कटते है, इस क{रण . वहुवा पुरुष 
एक स्वीफ मृत होने पर दूसरी पत्नी करता दै' 
देसी परपरागतत व्यवस्था व व्यवहार है । परन्तु 
व्यवहार चाहे जंघा हो पुरूष कुण्डली के वर्णने 
जो द्विभार्था शब्द श्राया है उसका तात्पर्य ` प॒न- 
विवह शव्द व मोग स्तन नदीव सका होना 
गी संभव नहीं । पति-मारक योगं व व्यवहार 


(जिस जातिमें यह्‌ प्रथा चालूहोया एेसोका ही 


विशेष समागम होता रहता हो एसी चर्चा बांर- 
बार सामने श्राती हो) मागे देखकर ही एवं 


प्रोत्साहन मिलने पर ही विचारधारा बदलंती है । . 
जि पुरूषक्ा पुनविवांह होता. है उसको 


ग्रथ ते क्‌ र्व त श्रपनी प्रजाका त्याग नहं करना 
पडता (पुनविवाहं भ्रथात्‌ फिरसे वेवाहिकं बन्धन 
इतना दी रथं लगाया जाता है) परन्तु नारी 
जातिके लिये पूनवरिवाहं व , तलाक | दे देने पर 
पहला कुटुम्ब व पहले पतिसे उत्पन्न सन्तानका 
परित्याग करना न्‌डता है, तव इन घटित घटना्रो 
की साक्षी कण्डलीमें ही टौना भी श्रावश्यक है 
रौर होन भी चाहिये, जव किं ग्रह प्रभावानसार 
ही मानव शंरीर व चरित्रका निर्माण होता है। 


तलाक श्रौर पुनधिवाहके ग्रहयोग 


२३ ) 


तलाक देने वाली- स्वियाँ व पनविवाह करते 


वाली नारियोके जन्मकालमे पनविवाह्‌ ( वति- 
मारक) योगके साथ क्‌टम्ब त्यागं करनेका 
योग है यां नहीं यह्‌ समभ करं ही तलाक दे देने 
व॒ पुनविवाह योगकी भविष्य-वाणी करना 
चादिये । निम्नलिखित योग कुटुम्ब त्ागनेमें 
साधक रहै: - ` 1९.११0. 
(१) जन्मक्ण्डलीमे कटुम्ब (दूसरे) स्थान 
पर पापग्रह 1 का त 
(२) शुक्रसे दुसरे स्थान पर पाप ग्रह । 
(३) चन्द्रसे दुसरे स्थान पर्‌ पापग्रह्‌ । 
~ (४) -सप्तमेशसे ररे स्थान. पर्‌ फापग्रह ।. 
जिस स्त्रीके ; जन्मकालमें -इस ` प्रकारके ग्रह 
योग होगे वह नारी कृदुम्बका त्याग करेगी, कूम्ब 
से द्वेष भावं करेगी, श्रौर उसके कुलकां व्यवहार 
मागं अनुकल होकर ¦ जिसको वैधव्य थोग हौगा 
तो पेसी नारी अनेक बार "पाट! लगाती ` रहेगी 
मरौर नये-नये नवयुवकोसे पति संबंध करने ` वाली ` 


होगी; एेसी भविष्यवाणी करनेभे संकोच नहीं 


करना चाहिये । यदि उक्तं स्थान पर पाप्रह 
शत्रु क्षेत्री च्रग्निराशि (१।५।२) मे ही वाः 
नीच राशिस्थ हो तो निदिचरत रूपसे तलाक देगी, 
व दूसरा. विवाह करेगी । `: `, |. 
कुटुम्ब स्थान चतुष्टये हषं ल प्लूटो, नी चस्थ 
रवि, वक्त मंगल, वक्त शनि, मादी होगे तो कुटम्बसे 
किसी कारणको लेकर क्लेशा उत्पन्न करके तलाक 
देगी, श्नन्य पुरुषके साथ माग जाएगी, या प्रकट 
रूपसे पुनविवाह्‌ करेगी । स्त्रीकी कुण्डलीमें यदि 
सप्तम स्थान पर हर्षैल हो भ्रौर दूसरे योग 
(पुनविवाहं कारक) हों रौर प्नुक्लुल मागे 
(जहां पुन विवाह होते दै) का मागं प्रचलित है 
वा जहां फेसी बातोका प्रोत्साहन प्राप्त हो, या 








न = दः 3 जः ~ ^~ 





लाकर अनुभव, कर ' तत्‌परचात्‌ 











( २४ ज्योतिष्मती 
 ज्योतिप्मतीके लिए. विप्‌ सखमाला विज्ञेष क्ेखमाला- 





सामुद्रिक से पते ज्योतिषकौ जानकारी आवश्यक 


 ,  , [लेखक श्री मोहन लाल कालिया, , 'मिनखराज'" लायत्रेरियन, 
डीडवाना (नागौर) राजस्थान | 


` कराग्रं वसते लद्मी करमध्ये सरखती । , 
करमूले तु गोविन्दः, प्रभाते करदशनम्‌ ॥ 


परोक्तं दलोकका गहराईसे ब्रघ्ययन कर 
तो हमे यदी, ज्ञात्न होगा कि इसका म्रथेः ज्योतिष- 
शास्त्र एवं सामृद्रिक शास्त्रम पर्याप्त समानता 
रखता है 1 मनुष्य श्रपने करावलोकनके द्वारा 
आवी चटनाएं जो समय-समय पर प्रकटित हीती 
रहती है--उनका  एूवंजञान होनेसे ` मनुष्य प्रपने 
आवी जीतने श्रप्रिय घटनाभ्रोति ज्‌ भनेमे समं 


पचं प्रयत्नशील हो सकता | है । इसी हेतु प्राचीन, 


महरषियोनि प्रातः दया त्यागनेते पूर्वं निज हाधोका 


दन करना भ्रष्ठ वत्तलाया दै ॥ केवलमात्र 
हुस्तावलौकनु वं प्रातःस्मरण करनेसे लक्ष्मी; 


सरस्वती, भगवान्‌ कृष्ण श्रादि देवताग्रोके ददन 
लाभका पुण्य प्राप्त होता है । इस प्रातः क्रियाको 





चतत चद चक चली ददती दौ) मार्जकौ श्रपनानेकी चचां चल ५ 

होने पर उस स्तरीकी पतिसे पटेगी ही नदी, पति 
पमसे वंचित रहनेसे एेसी ` युवतिको 'बाघ्य होकर 
श्नन्य परतिकी ¦ बरावर इच्छा, उत्पन्न्‌ होती दही दहै) 
ठेसे थोग बाली स्त्रीक जन्म कालीन ग्र हसंस्थामेः 
ूनविवाहः योग, श्नुकरूल हो. तो प्रतिके , जीवितः 


देकर दूसरा परति..वरेगी ॥ ~ ` 
+. नोट ४. वर-कन्याश्नोकी , टिप्पणीमं 


कुण्डली! 


मिलाते समथ .मी उपयु क्त विचारधारा उपयोगमे 


सम्बन्धक 


॥ 4.4 ॥ \ ५ + ^ 


लती रहती हौ) 


रहते एवं स्वस्थ व सम्पन्व सुन्दर रह्वे भी तलाक: 


नियमित करके धनवान्‌ एवं विद्वान्‌ होनेके कई .4 


प्रत्यक्ष प्रमाण है 1 हाथोको देखकर सव कुट 
जानाजा ८.3 हे, मरायु, मृत्यु,-सुख-दृःख, विया- 
बुद्धि, स्वी-सन्तान, मित्र-शवु, रोग, दुघंटनारण, . 
व्यापारमे लाभहानि, जीवनके भूत, भविष्य एवं, 


वतमानका ज्ञान केवल हस्तरेखाग्रोको देखकर | 


जाना जा सकता दै । इस हस्तरेखा विज्ञानके . 


प्रणेता महामहिम पूजनील महषिवर समुद्र थे । 
, उक्त व्रातोकी ˆ जानकारी. हस्त रेखाग्रोस 
ज्ञात हो सकती दहै । किन्तु सामुद्रिक विद्या, 


ज्योतिष विद्याके बिना प्रपूर्णं ही रहती दै. 


यदि यह कहा जायं कि सामुद्रिक विद्या एवं 
ज्योतिष विद्या एक रही सिक्केके दो पहलू है तो 
इसमे भ्रतिशयोक्ति , नहीं । इसलिए सामुद्रिक 
तिद्याके पूव ज्योतिषका ग्रध्ययन परम भ्रावदयक, 


है । ज्योत्रिषकौ जानकारीसे ही हम दाथ, 
स्थित रेखाश्रोसे सम्बन्धित नक्षत्र ग्रह॒ राशि 
इत्यादिक , जानकारी प्राप्त कर सकते ह । ` 


ज्योतिषमे एग ज्ञान प्राप्त कर लेने पर तथा 
हस्तरेला्नोकः सहायतासे मनुष्यके तीनो कालों 
रथात्‌ भरत, भविष्य, वर्तमाना हाल स्पष्ट 
रूपमसे जाना जा सकता हं । ज्योतिष ज्ञानके लिए 
चित्त एकाग्रता तथा कुशाग्र बुद्धि होना भ्राव- 
दयक है । मननशीलता एवं शआ्रात्म-संयम सि द्धक 
प्रथम सोपान हं । 

मेरा पाठक बन्धुश्रोसे यही निवेदन हैकिवे 
ज्योतिष-शास्त्रका सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त करं। 


जिससे हस्त सामुद्रिक शास्तरके अ्रष्ययनमे सुगमत) 





ग क ~~ किं 


ऋणि 


सामुद्रिक से पटले ज्योतिषकी जानकारी भ्रावश्यक 


२५ तित ) 





एवं पूर्णता प्राप्त हो सके । फिर श्राप हस्तरेखाग्नो 


करो देखकर जो भी फलादेश करगे,. उसमें गलतीकौ 
किञ्चिन्मात्रं भी सम्भावना नहीं रहेगी । “श्रनुभव 
ही मानवकी महान्‌ सफलताकी कसौटी है । ` 
प्रतुभवी होते पर शान्त श्रौर पवित्र प्रात्मासि 
इम कायंमे प्रवतत होवं । भ्राप अवश्य सफल 
मनोरथ होंगे । श्रनभव परं श्रधिक जोर देनेका 
भी एक प्रयोजन विशेष है कि वास्तवमे सत्यता 
ग्रनभवमें सन्निहित है । भ्रनुभव कौ हुई बात श्रविक 
विद्वासं एवं साहसके साथ कटी जा सकती हं । 
कभी-कभी एेसा भी देखनेमे भ्राता है कि कभी 
हस्तरेखाश्रोसे प्राप्त फलादेश भ्रंशतः गलत हो 
जाता है! इसका एक कारण है-प्राचीन हस्त 
रेखाग्रोके शास्त्र प्रणेता. ऋषि महषियोके दारा 
जो फलाफल दिये गये है उनकी प्रामाणिकता 
निःसन्देहं विरवसनीय होते हृए भी आजकर 
वैन्नानिक युगम यत्र-तत्र संदेहास्पद हो जाती हे । 
ेसा भी सम्यक्‌ ज्ञानके ग्रभावमे ही होता हे। 
प्रा चीनकालये श्राजं परिस्थितियां कितनी बदल 
गई है, दस ्रनुमान इस बातसे चगाया जा 
सकता है कि प्राचीनकालमें स्वास्थ्य शक्ति, श्रायुमे 
श्राजकल कितना प्रतर म्रा गया है। प्राचीन 
कालम मनुष्यकी श्रौसत श्रायु १२० व्षके 
लगभग भी, लेकिन भ्राज श्रौसत आ्रायु ५० वषं 
ही दै श्रौर पता नहीं भविष्यमे कितनी. रह्‌ 
पायगी । यदि प्राचीन भ्रायुका फलाफल लिया 


गया श्नौर वतमान परिस्थितियां दृष्टिगौचर की 


गई तो फलाफलकी सत्यताकी प्रामाणिकता 
संदिग्ध रहे बिना न रहेगी । इसके लिए अनेक 
हाथोका श्रवलोकनं करके श्रभ्यास करना 
वाज्छनीय है । 4 


किसी मनुष्यका हाथ देखनेमे पूवं उसकी 


म्रक्ृति-परीक्षा अ्रवद्य करनी. चािए । इसी पर 
सामृद्रिकके साधकोकी सफलता आधित दै - 
प्रक्रतिका ज्ञान ज्योतिषके साध्यमसे सम्भव हं। 


प्रकृ ति-परीत्ता 

प्रायः देखनेमे भ्राता है कि हस्त-सामृद्रिक 
विद्यके ज्ञाता प्रकृतिपरीक्षा करना जानते 
नहीं ह, ्रथवा जानते भी है तो इसको भ्नावख्यक 
नहीं सममभते । ेसा करना भयंकर भरूल है, इन्हीं 
साधारण भूलोके कारण श्राज भारतीय चम- 
त्कारिक विद्यग्रोे प्रति अरविरवासक सावना 
बढती जा रही है । इनको कपोल-कल्पित कह 
कर उपेक्षा की जाती है । इसलिए आ्रावर्यकता 
इस वातकी दहै किं किसी भी साधनाको किया 
जाय उसको घयके साथ पूणे करके ही दम लेना 
चाहिए । इसके लिए श्रभ्यासं क्रिया जाय श्रौरं 
जव तक पूणं जानकारी न हो जाय तब तक 
गलत फलाफल निणेय नहीं देना चाहिए । हमे 
एेसा विरवास है कि प्रकृति-परीक्षा करके फला- 
फल निर्णय करना ही प्रतीक्षित सिद्धि दाता 
हो जाता है । प्रकृति-परीक्षा किंस भ्रकारं की 
जाय इसीका विचार यहाँ करणीय ह । 

्रकृति-परीक्षा तीन प्रकारसे को जाती है ॥ 

१-मुखाकृति, शरी र-गठन, वीद्यचिह्लोके 
द्वारा । 

२-- पंजेकी बनावट देखकर । 

२ - जन्म-पत्री देखकर । ¦ 

इनमे एक ओर दो नम्बर लक्षणोका श्रनुसान 
लगा सकते हँ । किन्तु मुख्य वस्तु नम्बर तीन 


` जो कि पूरणं सन्तोष दाता है ज्योतिषका विषय 


है । उक्त नम्बर ९१-२ के श्रनुसार, शर, ललाट, 
भृकृटि, चु, नासिका, कणं, म्रोष्ठ, ठेडी, जवा, 
लल-ट, गर्दन, वाल, (रंग, रचना, बनावट) 
मद्धं, त्वचा, तिल, मस्से, गति, वक्षस्थल; कटि, 
हाथोकी रचना (हाथकी हेली, म्रगूठा, उंगलिर्याँ, 
नाखून) अरगौका हावभाव (हाथ मिलाना, 


हाथों ग्रौरं उंगलियोकी श्राकस्मिक चेष्टाये सुह 


ग्रोष्ठोंकी चेष्टाये, बोलनेका शिष्टाचार, हंसी) 





[1 २ | ज्योतिष्मती 


क. 


ग्रादि कै द्वारा जानी जा सकती है 1 स्थानाभावके 
कारण श्रौर लेख बट जानेकी वजह इनके बारेमे 
अग्रिम लेखम विस्तृत जानकारी श्रापका सेवामें 
दी जा सकेगी । प्रस्तुत लेखोमे जन्स-पत्री दारा 
प्रकृति-परीक्षा जो कि रीषकसे विष सम्बन्ध 


५ 


` रखता है, उसका विस्तारसे वर्णन करेगे । 


जन्मपत्रीसे प्रकृति परोक्ता 

हम उपर लिख चक दं कि हस्तरेखा विज्ञान 
गौर ज्योतिष-विज्ञानका ्रापसमं घनिष्ठ सम्बन्ध 
हे । ज्योतिष-गास्वके हार किये गये फलादेरा 
पर सभीको श्राङ्चयं होता दै ग्रौर हमारे ऋषि 
मुनियोके ज्ञान पर गवं एवं श्रानन्द होता है कि 
उन्होने ग्रपनी प्रक्षय जान रारिसे जो श्रनुभव 
श्रदान किये ये उनकी प्रामाणिकत हजारो वषं 


, वीत जाने पर भी सत्य प्रमाणित हौती हं) 
. उन्होने समय विभाजन बड़ी बुद्धिमत्तासे क्रिया 


है । ३६५ दिनका एक वषं या संवत्सर माना 


` गया है 1 ६० संवत्सरोको मिलाकर साठिकि 


1 
च्छे ४५ 


` साना गया है । संवत्सरके दो भेद सूयकी गतिके 


श्रन्‌सार दक्षिणायन श्रौर उत्तरा यणमे विभक्त 
किया गया है । सूयं भगवान्‌ ९ महीने उत्तरायण 
तथा € महीने दक्षिणायनमे रहते हं । उत्तरायणमें 
रहते हए भरगभंके उत्तरीय खण्डनं इसका बड़ा 
त्व रहता दै । श्रौर ठेसा होते हए भगवान्‌ 
भास्करके श्रनुगामी श्रौर प्रन्‌वर्तीं नक्षत्रोका 
प्रभाव कम रहता दै, लेकिन दक्षिण।यन ` होते ही 
र ग्रहोंकी बन श्राती है । श्रौरवे श्रपने प्र भावसे 
लोगौँको प्रभावित करते है 

हम लोग उत्त राखण्डके निवासी दै1 इसी 
कारण दकषिणायनसे उत्तरायणकौ श्रेष्ठ श्रौ 
शुभ मानते है । इसी कारण हमारे सभी उत्तम 
काय उत्तरायण कलमे ही करता श्रेष्ठ बतलाया 
गया है । महात्मा भीष्मने इसी कारण दक्षिणायन 





सूं रहते श्रपने प्राण व्याग नहीं कयि थ॥ 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ने गीतामे कहा है कि :-- 
्रञनज्यो तिरहः शक्लः पणएमासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्य ब्रह्मविदो जनाः ॥ 
(८-२५) 

गर्थात्‌ उत्त रायणमे शरीर त्यागं कर्‌ ब्रह्म 
वादी ्रह्मको प्राप्त हो जाते है, पी फिर संसारम 
जन्म मरण नहीं होता है । 





प्रत्येक सम्बत्‌को फिर बारह भागोमे बांदा 
गया है जो महीने कहल।ते है । प्रत्येक महीना 
कृष्ण ग्रौर शुक्ल इन दोनों पक्षोमे वाटा गया ह । 
प्रत्येक पक्षमे १५ तिथियां होती दै । तिथियोके 
बाद वार, श्रौर प्रत्येक वार, -दिन ओर राते 
विभाजित है । प्रत्येक दिन रात्रिमे एक सक्षत्रं 
का व्यतीत होना माना जाता है ग्रौर प्रत्येक 
२। नक्षत्रोमे राशि व्यतीत होती है । टुतके 
भतिरिक्त प्रत्येक दिन रात्रिके चार चरण होते 
है 1 । इनक अ सिवाय ज्योतिषमे योग , करण लमत 
भ्रोर श्र शोका भी विचार है। ¦ 

समय विभाजनके लिए एक वातका श्रव 
घ्यान र्खे कि समयका सूष्ष्म विभाग लग्न पर 
प्राधारित है । प्रत्येक लगनकी प्रकृति भिन्न श्रौ 
उसका प्रभाव भौ भिन्न होता है । इस प्रभावर्कं 
कारण ही भिन्न-भिन्न नामकरण किया गया ई । 
ज्योतिषके अनुसार हमने जितना भी समर्थ 





भिच्च-भिन्च प्रभाव होता है । यहां तक कि प्रत्यक 
८ भिन्न प्रभाव श्रौर परिणाम होता ह । 
ह + सम्बत्सरोके भ्रनुसारसे केवल ६० ५ 
५ चलती है, इसके उपरान्त फिर कमथ 
ठा प्रभाव टोनै लगता है। एेसा ही पक्ष, माई 
ग्राक्किं वारम समभिये । ४ 





परमात्माका अ्ररितत्व 


२७ ) 


इन्हीं सवका प्रभाव मानव शरीर पर जन्मसे 
ही प्रारम्भ दहो जाता है । जन्मका लग्न ही प्रथम 
देखा जाता है । लग्नको फिर श्रशोमे बांटा है, 
जो जन्म कालमें देखा जाता है । फिर नक्षत्र 
राशि, दिन, तिथि, पक्ष, मास म्रौर वषके फलों 
को मिलाकर मिला हुभ्रा निष्कषं ही किसके 
जन्मफलका ठोक ठीक विचार हे। 

इसमे हमारा श्रभिप्राय केवलं यही है कि 
जन्मलग्न या जन्म-पत्र देखकर मनुष्यकौ भ्रति 


जान लेना चाद्िएु । फिर हस्त-सामृद्रिक शास्वरका 
म्रध्ययन करे जिससे आपके दारा अतीतः 
वतमान, गओ्रौर ` भ्रनागतके किये गये फलाफल 
बिलकुल ठीक हों । ज्योतिष शास्त्र एक एेसा 
विशाल सागर है-इसके वारेमे जितना लिखें 
उतना ही कम हे 1 रतः विस्तारके भयसे संक्षिप्त 
लेख लिखा दै । प्रकृति-परीक्षाके रोष उपायोका 
वर्णन पाठकोंकी सेवामे भ्रागामी लेखमे शोघ् 
प्रस्तुत करेगे । 


एरमात्माको अध्तित्व 


[ कुमारी मुबारक जहा | 
( गताङ्ुसे ्रागे ) 


| (५) 

सन्‌ १९४१ ई० का भ्राविरभाव हो चुका था। 
शीत ऋतु ्रपने पणं यौवन पर थी । तुषारमिधित 
वायु मानो सूयकौ किरणोको भी शीतलकर, कर 
देती थी ्रौर हमारे छोटे भाई उढ-दो मासके 
नन्हे-से श्रहमद श्रली दो दिनसे उब्बेके रौगसे 
ग्रस्तथे। न आंत खोलते थे, न दूध पीते थे, 
न रोतेथे, न हाथ-पर हिलाते थे, बसर चुपचाप 
धीरे-धीरे सांस ले रहैथेश्रोर माताजी समस्त 
संसारकी वेदना श्रांखोमे सजाये उनको गोदमें 
लिये बटी धीरे-धीरे रह-रहुकर रठण्डी सांसे 
ले रहीं थीं-रह-रहकर श्रपषलक॒ रूपसे उनको 
निहार रही थी । घरभरमे अ्रवसादको छाया पड़ी 
हई थी । कहांकी चहल-पहल, कहांका भ्रामोद- 
प्रमोद, दो दिनसे चूल्हा तक न जला धा । 

उस समथ लगभग साढ़े चार वजे होगे। 
सूर्यं कदाचित्‌ शीतके भयसे घवराकर भ्रस्ता 
की ग्रोटमे दुबकने जा ही रहा था, कि सहसा 
एक बावाजी धड़धडाते हए उपर भ्रा पचे प्रौर 
पिताजी हतप्रभसे होकर उनका मुहं ताकने लगे, 


परन्तु वे तडाकूसे बोले ~ देखता क्या है । ला-ला, 
रोटी खिला 1, | 

पिताजी क्या उत्तर देते । रोटी पको ही 
कहां थी, जो वावाजीको खिलाई जाती? 
पिताजीको चप देखकर वावाजी उसी तङ़ाकेसे 
बोले “रोटी नहीं है, तो बाजारसे मिगाडं 
मंगवा--दृूध मंगवा । जल्दी कर जल्दी * 

यह सुनते ही माताजीने मुभे राज्ञा दी- 
बिटी मुबारक, जा तो दौड़कर । महाराजकी 
दूकानसे पाव-भर मगद प्रौर श्रा सेर दूधले 
ग्रा । पेटीमेसे एक रुषया निकाल ले । देख 
रास्तेमे खेलने न लगना ॥ ` ५ 

नैते तत्काल माताजीको आज्ञाका पालन 
किया। जब वावाजी मगद खा चुके ्रोर दूघ 
पी चुके, तव माताजीके सामने जा खड़े हए शरोर 
बोले “माई त्‌ उदास. क्यों है ? बच्चा तो 


। 2 


सवेरे तक दूध भी पीने लगेगा ॥' 





गरहमदश्मलीको यह्‌ ्राचीर्वाद देकर बावाजी 


चलते उनके श्राशीर्वाद पर माताजीने सहज 


( २८ 
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ऋण्कचन्डछ कनन्ः 


ही विवास कर लिया । विइवास बवलदायक ही 
नही, फलदायक भी होता दहै। श्रत्तः माताजीके 
घघकते हए हदय पर जंसे प्रमृतके खछीटे पड़ 
गये । कहां तो वे दो दिनसे मोन धारण किये 
बेटी थीं श्रौर कहां स्रव॒ भलीभांति बोलने-वताने 
लगीं श्रौर वावाजीके अ्रारीव।दको प्रत्यक्ष देखने 
कीं श्रातुर प्रतीक्षा करने लगीं । 
नौ वजते-वजते श्रचानक कक्कर भ्रा पहुचे । 

वे नातेमे पिताजीके बडे भाई होतेह श्रौर ग्राडे 
समयमे पिताजीको श्रवद्य कु्-नकुं सहारा 
देते हं । उन्होने घरका उदास वातावरण देखते 
ही पिताजीसे प्रश्न किया--“ग्राज तो कूद हल- 
चल दिखाई नहीं देती- क्या वात है? 

ग्रहमदश्रली बीमार दहै-वही 
बीमारी है!" 

“कवसे ? 

"दो दिनसे॥ ` 

“प्रर मुभे खबर भी नहीं दी 1 तोबा-तोबा । 
श्रक्ल पर पत्थर तो नहीं पड़ गये ? फिर इलाज 
किसका हो रहा दँ | 


पुरानी 


““उन्टीं गढ़कोटावाले वचयजीका ।"' 


“खुब ! तुम भी उस मूखंको वद्य समभते . 
हो । मे पचता हं, किसी उक्टरको क्यों नहीं, 


बुलाया ¢ 

 मक्याकरू {ये माने, तवन । कहती है 
डाक्टर बच्चौका इलाज करना क्या जाने, मुर 
डाक्टरोकी बातों पर विर्वास नहीं, बगरह- 


वगैरह । मँ मी मन मारकर रह गया-इसलिये 


जन । 


कि बाप वेचारा माँ का दिल कहांसे लाये ।' 
तेर कोई हज नहीं । मै जा प तं । कि 
लैर: कोई दन ह| स. गृहक ) किसी 


उाक्टरकौ लिये श्राता ह । 


कक्कर कुं समय परचात्‌ चमेली चौक- 


न. ग्रस्पतालके डाक्टर श्रौर पिताजीके मित्र पण्डितं 
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ज्योतिष्मती 
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यना) जा 


रांमदयालुजी गुरुको ले श्राये । गुरुजी नगरक 
प्रसिद्ध चिकित्सक रहै । भगवान्‌ने उनके हाथमे ॥ 
यरा दिया है । उन्होने ्रहमदग्रलीकौ परीक्षा. 
करते-करते पिताजीको बहुत-बहुतं फटकारा प्रौर ॥ 
कहा ~ “क्या इसी विचा-वृद्धिके बल पर साहित्य 
सेवा किया करते हो ? - बच्चेकी ये श्रवस्था हो 
गई, श्रौर तुम्हारे सारित्य-देवताने करवट भी 
न बदली ! .. म्रच्छा चलो, श्रभी वह्‌ ग्रौषधि 
द कि जिसका नाम । यदि वच्चा सुबह तक 
विलकूल चद्धान हो जाए, तो मेरा जिम्मा 1" 

सचम्‌च गुरुजीकी भ्रोौषधिने जादूका कार्य 
कर दिखाया 1 श्रहमदश्रली प्रातःकाल तक 
भलीभाति चङ्ग हो गये। वस, लगे टुकूर-टकूर 
ताकने ग्रोर चुरबृर-चुरवुर दूध पीने श्रौर उनके 
मृखडसे विकीणं होने वाली प्रफल्लतासे जसे घर 
भर परं भ्रानन्दकौ मोहिनी चा गई 

इस प्रकार वावाजीका भ्रारीर्वाद पुणे हुभ्रा । 
जव मं श्रहमदग्रलीको खेलते-कूदते देखती हू, तो 





` बहुधा सोचने लगती हं -उस दिन श्रहमदश्रलीको 


प्रायोवाद देनेके लिये बावाजीके रूपमे कौन 
श्राया था ओ्मौर कक्करको श्रहमदञ्मलीकी हित- 
प्ररणा देकर किसने भजा था ? ......म्नौरं जव 
भ्रपने इन प्ररनोके उत्तरम परमात्माके वरदं 
ग्रस्तित्वकी भी मधुर गुञ्जार सुनती ह, तव 
मन ही मन चकित-विस्मित होकर रह जाती 
ह । कदाचित्‌ इसी प्रकारकी किसी श्चन भुतिसे 
ररित होकर भक्तप्रवर तुलसीदासजी कह गये है 
तुलसी या संसारमे, | 
सबसो मिलिये धाय । 
का जाने केहि वेशमे, 
नारायण मिलि जाय 
(६) 
पन्द्रह श्रगस्त सन १६४७ ई० कै दिन 
देशका विभाजन हृश्ना । इसके पर्चात्‌ पंजाबमे 








परमात्माकां ्रस्तित्व २६) 


जो साम्प्रदायिकः. कलहाग्नि प्रज्वलित हई, दो 
| । दविसम्बरके म्रन्त तक उसकी प्रचण्ड ज्वालायें 
सागरमेभीग्रा पर्ची अ्रौर मसलमान श्रपनेको 
सवथा श्रसहाय~्रसुरक्षित समकर भोपालकी 
ग्रोर भागने लगे । पिताजी उनक) इस प्रवत्तिको 
ग्रन्‌चित समते श्रौर ्रपने उष्ट-मिवोसे कहते 
थे -वस जमे रहो, कृं न॒ विगड़गा, भागोगे, 
सवस्व नष्ट हो जाएगा ।' 

परन्तु जव मनुष्ये ददिन आते है, तब 
उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है । उन दिनों 
मसलमानोमे विलकुल यही बात दिखायी देती 
थी । पिताजीके हित-वचन सुनकर लोग उनको 
` हिन्द॒न्नोका म्रनुचर समभते श्रौर उनका मखौल 
उड़ाते थे । शनैः शनः परिस्थितिः इतनी गोच- 
नीय हो गई, कि पिताजीकौ भी विवश होकर 
ग्रपना निरतरय त्यागना पड़ा । वे कछ ्रावइ्यक 
सामग्री लेकर माताजी तथा छोटे-छोटे भाई 
बहिनोके साथ घरसे बाहर निकले श्रौर बडी- 
बड़ी कषिनाहयां भेलते हए स्टेशन नक पचे । 

परन्तु स्टेशन पर घोर श्रराजकता खाई हुई 
थी । गृण्डो-बदमाशोंकी बन पड़ी थी । वे तलासी 
के बहाने भागने वालोका तार-तार लूट रहै थे । 
यह देखते ही ` पिताजीने सोचा- कहीं हम भी 
न लूट जाए, तो टिकट तक नले सकें । इसलिए 
शीध्रसे शीघ्र टिकट ले लेना चाहिये ।' परन्त्‌ 
दुःख है, कि टिकट लेनेके परचात्‌ हम `लोगके 
हाथमे कुं भी न रहा-गाड़ी पर बेठते-वेठते 
हमारी सम्पूणं सामग्री लुट गई । 


| जब हम लोगं किसी प्रकार मरते-जीते 
बैरागढ-भोपालके शरणार्थी-शिबिरमे पह, तो दो 
। दिनके भूखं-प्यासे थे । ग्रौर तो सब अ्यो-त्यों 
मन मारे बैठे थे, परन्तु मुवारकंश्रली, नूरजहां 
ग्रौर श्रहमदश्रलीकी दशा बड़ी ही शोचनीय 
| । बड़ी ही दयनीय थी । वे रह्‌-रहकर रोते-कलपते 
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ग्रौर भूख-भख चिल्लाते थे । पिताजी एक ओ्रोर 
खड थे-हारे-थके, हतबृद्धि, किकतंव्यविमूढ 
प्रौर श्रांखोमे आंस भरे । जो भ्राता था, धेयं 
श्रोर शान्तिका उपदे देकर चला जाता था, 
यह कोई न कहता था-्लो ये दो-चार पसे, 
हमारी ग्रोरसे वच्चोको चने टी खिला दो।' 
सचमच उस समय ग्रद्भूतं स्वस्था थो 
हमारी । ऊपर शूल्य भ्राकाशच, नीचे शुष्क धरती, 


इधर-उधर निर्दय जन-समूह ग्रौर चारों ओर 


उमडता हृग्रा चिन्ताका कालाःकाला सागर । 
साथ-साथ हदयको खण्ड-खण्ड कर डालने वाले 
वचनवाणोके तीखे प्रहार "कितने बेरहम हय 
मां-वाप ! वच्चे भूखसे तडप कर मर जाते 
प्रौर इनसे दो रोघ्योंका भी इन्तजाम नहीं 
होता ।' बस जी यही चाहता था किसी कए - 
तालावमें इव मरे । धीरे-धीरे सन्ध्या हो चली, 
हम लोगोंको दूर-दूर तक निरा्ाको अंधियारी 
दिखाई देने लगी । पिताजी एक तप्त उच्छवास 
छोडकर बोले "हाय ! सब यहीं मरे, किंसीको 
कफन भी नसीब न होगा ।' | 

ग्रौर तभी पिताजीके मित्र, नही, एक 
परिचित सज्जन श्री रजञ्जवबग्रली साहब दैवद्तके 
समान पधारे मरौर बोले-'सब सुन चका ह। 
ग्रौर बातें फिर करूगा । पहले यह्‌ वतादयं कि 
बच्चोंको कुछ खिलाने-पिलानेका इन्तजाम हरा 
या नहीं ?. 

“कटहांसे हृश्रा भाई । पास कुं ही, तव न ! ' 
पिताजीके नेत्रौसे तप्त-तप्त जल-बिन्दु नकलकर 
भूमिपर गिरने लगे । 

घव राडइए नहीं ! भ्रल्लाह सबकी फिक्र रखता 
है । यह लीजिये- फिलहाल काम चलाय । 
धीरे-धीरे सब हो जायेगा । मँ ्रभी हाजिर हुमा । 


यह्‌ कटते-कहते वे दसं रुपयेका नोट देकर चले 








( ३० ज्योतिष्मती 


मकः णी मीनौ मीीीौौौीौीौणौीीौी थी णीं 


गये ओर कच समय पड्चात्‌ ही म्राटा, व्ल, 
चावल इत्यादि ग्रावद्यक सामग्री लेकर लौट 
प्राय । 

इस प्रकार उस दिन श्रोरज्जव ग्रली साहब 
को सहायता मरौर सहानुभूतिसे हम लोगोको 
नवजी वनकी प्राप्ति हई । यदि उनके हृदयमें 


 परमात्साकी ओरसे प्रणा न होती श्रौर वं 
हमारी सुधि ननलेते, तो ? इस प्रर्नके उत्तरकी 


कल्पनामात्र मेरा हदय कुचल उालती । यही 
कारण दहै, जो मै श्रीरज्जव श्रली साहवबके इस 
मन्‌ष्यत्वमे परमात्माके अस्तित्वका दशन करती 
हं । कौन कह सकता है, कि मेरे इस विङवासमें 
किसी प्रकारकी श्रान्तिटै? 

(७) 


दो-तीन दिन पञ्चात्‌ ही पिताजीने श्रनेक 


मिनो ओ्रौर सम्पादकोंको स्रपनी इस दारुण दुगंतिको 


सूचना दी । परन्तु दुःख है, कि म्रनेक मित्रोने 
चृपके  रहनेमे ही श्रपनी उदारता ग्रौर अ्ननेक 
सम्पादकोने प्राप्त होने वाला पारिश्रमिक 
द्वा रखनेमे ही अ्रपनी शालीनता समी । फिर 
भी, यह्‌ संसार देवताभ्रोसे न कभो रिक्तं रहा 
है, न कभी रिक्त रहेगा ्रौर इस  श्रवसर पर 


` पित्ताजौको उनकी वड़ी ही सुखद प्राप्ति हुड । 


कृटहनेको श्रभिप्राय यह है कि पिताजीके श्रनेक 
पत्र भलोभांति सफल रहै । 

सव प्रथम मध्यप्रदेशके प्रमुख प्रकाशक स्वर्गीय 
पण्ड्ति नसंदा प्रसादजी मिश्र जवलपुरसे पांच 
सो सुपयेकी सहायत्ता तार-दारा प्राप्त हुई । उस 
समय मिश्चजी भ्रस्वस्थथे । रुग्ण-गय्या पर पड़ 
हुए थे रौर यह निधि सम्भवतः उनके सुपुत्र 
श्रद्धेय भाई बसन्तकमारजी मिश्चने भेजी धी । 
सहदयत की पराकाष्ठाके एेसे उदाहरण कदाचित्‌ 
ही कभी दिखाई देते हैँ । इसके श्रतिरिक्त कविवर 


साथ चलती श्रौर सुकृत्योकं लिये ये पूरकका 
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श्रीगद्खाप्रसादजी प्रेम" परिसिपल इण्टर मोड 
कालेज, मद्खलौर-सहारनपुर, श्रीकन्हेयालालजी 
मिश्र श्रभाकर' सम्पादक "विकासः सहारनपुर 
श्री विदवनाथजी सम्पादक-सरिता' न्य दिल्लौो, 
श्रोद्लारेलालजी भागव, सचालक-"ग द्धा-पुस्तक 
माला लखनऊ ग्रौर श्रीरामदहिनिजी मिश्र, म्रव्यश्त 
'वाल-चिक्षा-समिति बवांकीपुर-पटनासे भी यथेष्टं 
सहायता मिली थी । इन सवसे ्रम' जोक 
सहायता इसलिये विशेष महत्वपुणं थी, कि उनसे 
पिताजीका न कोई परिचय ही था ग्रोरन पत्र 4 
व्यवहार ही । उन्होने केवल श्रभाकर जीसे हने | 
पिताजीकी स्थितिका वणन सुना था श्रोर श्रपनतौ च 
कोमलतम . उदारवत्तिका परिचय द्विया थां । 8 


यह उक्त श्रद्धय महानभावोक्रौ ही क पाकः 
फल था, जो हम लोग वह महान्‌ निपद-कास्न 
काटनेमे समथं हए श्रौर॒सम्मान्‌पुवक 
जीवनकी रक्षा कर सके । जव मुभे गोक-सः तापसे 
परिपुणं उन घड़योका स्मरण भ्राता है तवः भेर 
मनमे सहज ही यह प्रइन उख्ता है, कि उक्तः 
उदारमना सज्जन दूर थे- बहुत दूर, च 
हमारे लिये क्यों इतने चिन्तातुर हए † यरि 
कहु कि इस क्यों के श्रन्तगत उसी सवशक्तिः ^ 
सम्पन्न परमात्माकी प्ररणा थी, जो सदव सवै । 
सवको सुधि लेता रहता दै, तो सर्वथा उचिक्त | 

है । कोई कृच भी सोचे-सममे, मेरी तो एकं हो व 
ग्रास्था है, कि इन सज्ननोके माध्यमसे परमात्म 

टा हेम लोके ग्राहत हदयों पर प्यार 
कोमलतम थपक्रियां दे रह्‌ था श्रौर उस्रं 
ग्रस्तित्व पर विशवास करनेके लिये मेरी दसद 


ग्रास्थामे पुरा-प्रा बल है । 


` @। 


४ 
ह 






इस प्रकारकी घटनाएं मानव-जी वनके साथः 
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श्रीगायत्री भ्रखण्डदीपक तपोभूमि, उज्जन न) 


| करती है । परन्तु वतमान-कालीन विज्ञान-मूलक 
 चिक्षा-पद्धति मानव मनको नास्तिकताकी श्रोर 
धकेलतो हे, . जिससे यह अ्रविरवास एवं म्रधमेनें 
रुचि रखता श्रौर एेसी घटनाश्रोके प्रति म्रपने नेर 
बन्द किये रहता है । यदि एेसी धटनाश्रोकी चर्चा 
चलती भी दै, तो नाना प्रकारके तर्को दारा उनका 
मखोल उडाता श्रथवा “संयोगकी बात कहकर 
उनके महत्वम हीनता दिखाता है । बस, मानवक 
यही प्रकृति परमात्माके प्रति विद्रोहको ओरं 
श्रपने प्रति विविध विपत्तियोकी सृष्टि करता है । 

प्रभिप्राय यह है कि एेसी दिव्य घटनाभ्रोमें 
पसंयोगकी बात देखना ताजमहलमे भोपडीकी 
कल्पना करना है। भला फोयड़ो समभ लेनेसे 


एक्‌ सक्लिप्त परिचय 


ताजमहल वयोंकर महत्वहीन हो सकता रहै ? 
ताजमहल बनाने वाला तो संसारमे, एक-मात 
राहजहां ही हृम्रा हे। इसी प्रकार 'संयोगकी 
वात'-जंसी घटनाग्रोको रावतारणा , करने वाली 
एक म्र दद्य-श्रव्यक्तं दिव्य शक्ति है रौर उसे ही 
मै परमात्माके अ्रस्तित्वकी परिचयदात्री समती 
हं । .संयोगकी वात' सही, संसारका महान्‌-से- 
महान्‌ वैज्ञानिक एेसी एक चछोटीसी घटनाको 
ग्रवतारणा कर तो दिखाये 1 कौतुहलको बात 
तो यह है, दःखम्रस्त होने पर भूले-भव्के ही सही 
वड़-से-वड़ नास्तिकके महसे भी परमात्माका 
नाम निकल पड़ता है । क्या यह उसके श्रस्तित्व 
का सुन्दरतम प्रमाण नहीं है! 


श्रीगायत्री अखण्डदीपक तपोभूमि, उल्जेन 


| लेखक :- डा० रुद्रदेव त्रिपाटी | 


भारतोय जनजीवनकी ग्रन्तर्घारामे ग्रोतप्रोत 
उपासना प्रक्रियामें द्विजातिमात्रके लिये शअ्रनिवाषं 
उपास्या भगवती गायवीमाताको आआराधना 
विविध रूपमे प्रचलित दहै। श्रनेक व्यक्ति म्रपनी 
इस श्रनन्यद्रणा मां कौ रणको भूल कर इधर- 
उधर भटकते भी रहते हैँ ग्रौर यथासमय ईरवर 
कपास कतिपय एेसे ्रादरणीय पुरुष भी श्रवतरित 
होते रहते ह जो श्रपनी समस्त सांसारिक प्रवृत्तियों 
को गौण बनाकर श्रपने वास्तविकं कतव्य पालनं 
को प्रमुखता देते है मरौर श्रनन्यभावसे मां गायत्रो 
की उपासनामे दहिजातिमात्रको निरन्तर प्ररत 
करते ह । 

रायपुर (मेवाड). राजस्थाने गजं रगौड़ 
बराह्मण परिवारमे उत्पन्न महान्‌ उपासक, गायत्री 
भक्त श्राचा्यं पंडित रामचनद्धजी शास्वी एेसे 


श्रादरणोय पुरुषोमेसे एक हँ । स्नापने उज्जयिनी 
मे श्रीगायत्री अखण्डदीपक तपोभूमि'ः की 
स्थापना सं० १६९८३ मे की है । यह सस्थान 
ग्राज वस्तुतः्रवन्तिकाके भ्रन्यान्य तीथस्थानोके 
समान ही परम महनीय बन गया है 1 गत ज्येष्ठ 
मासमे सिहस्थपवपूतिके परचात्‌ प्रसंगवगात्‌ 
हमने (ज्योतिष्मतीके संहसम्पादकने) चास्त्रीजी 
से साक्षात्कार किया भ्रौर तपोभरुमिको प्रवृत्तियों 
के सम्बन्धे परिचय प्राप्तं किया ।. तदन्‌ सार 
हमे यह ज्ञात कर भ्रत्यधिक प्रसन्नता हदं कि 
ग्राज यहां प्रातःसे राच्रिके १० बजे तक अ्रनेक 
स्तरी-पुरुष एवं छात्र-छात्राएं श्रपनी-ख्रपनी सम- 


 स्यायोंको लेकर तपोभ्रुमि पर स्नाते हैँ तथा 


शास्त्रीजीकी प्रेरणासे गायत्रीमन्व्र लेखन द्वारा 
ग्रपने कष्टोसे दछटकारा पाते हँ । 
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चास्त्रीजी स्वयं श्रागत व्यक्तियोंको कष्टकथा 
सुनते हैँ । प्रङ्लकतकि रूपमे श्राये हए व्यक्ति 
भटके रूपमे श्रीफल, सुपारी श्रथवा ऋतफल 
प्रादिनजो भी वस्तु लाते है उसीको शास्तीजी 
स्थूल देक काचक द्वारा परखते हैँ तथा श्रपनी 
म्रतिभा एवं मां कौ कृपाके श्राघार पर प्रादिनिक 
च्य भ।वनाश्रोको यथावत्‌ कह्‌ देते हैँ । 
हमने शास्तरीजीसे तपोभरुमि स्थापना एवं 
स्वयं के जीवनवृत्तके विषयमे जिज्ञासा कौ । 
तदनुसार ज्ञात हुश्रा कि वे “ज्योतिष्मती'के सम्पादक 
ज्योतिषाचाय पं० हरदेवजी त्रिवेदीके भ्रातुज 
ह । ्रापके पिताका नाम पं नारायणजी त्रिवेदी 
था ओ्रौर बाल्यकालमे ही उज्जंनके निकट चीकली 
ग्राममे पं० गोविन्दरामजीके यहां राप दत्तकपुत्रके 
रूपमे आ गये धे । वसे ग्रापका अध्ययन श्रजमेर, 
भीलवाडा तथा उज्जेनमे हश्रा है । प्रापने संस्कृत 
प्रौर उसमे भी ज्योतिष.कर्मकाण्ड एवं पुराणोका 
विधिवत्‌ श्रघ्ययन किया है । श्रापके ज्येष्ठ भ्राता 
प मांगीलालजी म्रच्छे हरिकथावाचकं थे। 
शास्त्री जीने ` उन्हीकी प्रो रणासे गायत्रीमन्तर लेखन 
आआ्आरम्भ किया था। जब श्रापका यज्ञोपवीत 
संस्कार सम्पन्न हस्रा था उसके कुछ समय पडचात्‌ 
ही एक पन्यासी महाराजने स्रापको पंचप्रणव 
तथा बालामन्त्रयुक्त गायत्री मन्त्रके जपका उपदेश 
दिया था । तवसे श्रापने तीन पुरङ्चरण कयि 
ओओर मंकी प्ररणा हर्द कि वे गयत्रीजपका 
प्रचार करः | 
0 ग्रापको “्रखण्ड-ज्योति' रखनेभे वडा श्रानन्द 
मलते धा। इस रुचिको श्रापने १६५१ वि० 
सं०्सेटीमूत्तंरूप दिया, ग्रौर वह्‌ भ्राज ग्यारह 
दीपके खण्ड ज्वलनमे परिणत दिवा ह देती 
९ । श्रीजास्तरीजीने जव श्रखण्ड जेप श्रारम्भ 
1 1 तब श्रापके मनम गायत्री माताकी भूति 
भ्रति ठत करनेकी इच्छा हई । एक वार रात्रिम 


ज्योतिष्मती 


 सास्त्रीजोक 






ग्रापको स्वप्न हृप्रा कि कालिकाजीके सनि रके 
पास नदीके किनारे पर एक गायत्रीकी म्‌ति 
उसे ले ्राग्रो । दूसरे दिन प्रातः श्राप उस 
मूतिको ले राये म्रौर यथावत्‌ प्रतिष्ठा की। 
सं ° १६६३ की यह घटना है । प्रस्तुत मूति विना ^ 
हाथोकी थी श्रत: भ्रव आपको इच्छा हई की ~ 
जययुरसे एक गायवरी विग्रह लाकर प्रतिष्ठित ^ 
किया जाय । इन विचारोके दिनोमे ही एक दिन 
सं० १६€४मे स्वतः प्रित किसी सन्तने एक 
विशाल मूति श्रौर कु दक्षिणा स हित 
शास्त्रीजीकी भ्रनुभस्थितिमे शास्तीजीके घरं रख 
गये । वही सूति श्राज तक (तपोभूमिः' रूपं घरक $ 
एक भागमें- मन्दिरमे विराजमान. है | गरव 
द्च्छा है कि कहीं एक विगाल 
मन्दिर वनवाकर वहां इस मू्तिकी स्थ पा कौं 





जाय । | । 
हमने यास्त्रीजीसे यह जानना चाहा कि 


गायत्री-मन्तके स्ययं लेखन तथा भ्रन्यं त्तम 
द्वारा लिखवानेमें श्रापकी क्या हृष्टि है? । 
प्रदनका 8 समाधान देते हए ॒श्रापने कहा कि 
“भरे प्रिवारमे वहुत-से लोग गायत्री मन्त्र लिखते 
थे । श्रौर मेरे जेष्ठ भ्राता प्रच्छ लेखक गौर 
चित्रकलाके ज्ञाताथे । वे गायत्री-मन्तरको निवि 
ग्राकृतियोमे देव चित्रात्मक रूपमे लिखा करते 
मैने भी लेखन श्रारम्भ किया श्नौर मुभे अनुभव ^ 
भ्रा कि कायिक, वाचिक मरौर मानसिक एकायता 
के लिये भन्त्रलेखन' एक प्रचूक साधन > प्रौर | 
भ्राजक इस व्यस्तजीवनमे कूच समय ईख्वर । 
चिन्तनमे लगानेका यह उत्तम मागं है ।“ अब ` 
प्रतिदिन शास्त्रीजी स्वयं प्रातःकृत्यसे निवत्त 4 
होकर ५०० मन्त्र लिखते हँ । तभी भोजन ग्रहण 1. 
करते हँ । वसे १००० प्रतिदिन लिखते ह ` 
शरीर स्थानीय भक्तवगं भी भ्रापकी ब्रेरणासे 
५००० के करीब मन्व प्रतिदिन निखकर दे 
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जाते हे । इस प्रकार श्रापके पास १ अरव ११ 
६ रोडसे भ्रधिक लिखित गायत्रीमन्वोंका संगह 


गया है 1 


श्रापके यहां जो दुःखी-रोगी श्राते हैँ उनको 
: प॒ गायत्री माताकी भ्राज्ञानुसार श्रभिमन्तरिल 
जल, भस्म, कवच, गण्ड, ताबीज श्रादि देते हैं 
ग्रर कहते ईं कि सवंप्रथम एक सौ श्राठ मन्त 


+ लिखकर यहां प्राथेनापत्र माँ के चरणोमे मेलजिय, 


` ्रापकी इच्छां पण होंगी । हमने म्ननेक ग्रागन्तुकों 
ट) रा.तथा वरहा सुरक्षित हजासों प्रमाण-पचो दारा 
ज्ञात किया कि प्रायः सभी इससे लाभान्वित 
¡गते है । ्रागन्तुकोमिं जो द्विजातिसे इतर होते 
ह उन्ह राम नाम सिखनेके लिये कहते हुं श्रौर 
बोहरे मुसलमान श्रादि भी इस लेखनसे लाभान्वित 
८. ।है । प्रेतवाधा निवारणाथं कई मूसलिम्‌- 
ब्रोहरे श्रापकी शरणमे ्राये भ्रौर्‌ दुःख मुक्तं बने । 


फलतः रज भी वे राम नाम लिखते हं। शास्त्रीजीने - 


श्रपने ब्रह्मतेजको वृ द्धिके लिये तथा लोक कल्याणके 
लि.ए :श्रनेक यज्ञ कयि श्रौर्‌ करवाये, जिनमे १०८ 
वुः" डका यज्ञ जो उज्जनमें किया वह्‌ भ्र॑भुतपूवं था । 


संस्था एवं व्यक्ति परिचय 
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ग्रापने गायत्री-चालीसा, यायत्री-स्तोच्र, ल॑घुदुर्गा 
ईङवर प्राथ॑ना श्रादि छोटी पुस्तकोका भी प्रकारान्‌ 
कियादहै। ग्रौर भी साहित्य अ्रापने संग्रह कर 
रखा दहै, जिसका यथासमय प्रकादान होगा) 
चोरीमे गई वस्तुश्रोको श्राप यथावत्‌ बतला देवै 
है । श्रापके पातन ४० हजार प्रगंसापत्र संगृहीत 
है । भ्रव श्राप एक गायत्री-मन्दिर, संस्कत वियालय 
ग्रौर चछावावासका स्थायी निर्माण करवाकर 
स्वयं उसमे ५-७ हजार लगाना चाहते ह तथा 
प्रन्य राशि भक्तोसे संग दीत होगी । 

हम एेसे अ्रादरणीय शास्वीजीके दीघं जीवन 
को मां गायत्रीसे करवबद्ध प्राथना करते हैँ ओ्रौर 
चाहते हैँ कि समस्त गायची प्रेमी भ्रापके इस पुण्य 
कायम सहयोगी बने भ्रौर अपने कण्टोंसं मुक्ति 
पानेके लिये शास्त्रीजीसे परामश प्राप्त कर । 
पता इस प्रकार है - 


ग्राचाय पं० रामचन्द्रजी शास्त्री 
श्रीगायत्री श्रखण्डदीपक तपोभूमि 
उदू पुरा, उज्जेन, (मणप्र ०) 


संस्था एव व्यक्िति- पस्विय 


सावभौम २स्ृत प्र चार कायालय, वाराणसीका प्रहंसनीय कायं 


य्‌ तो भारतका प्रत्येक नागरिक संस्कृत 
भाषाके उन्नयन श्रौर सावेत्रिक प्रचारकी स्रभि- 
रुचि रखता है रोर श्रनेकं संस्कृत-खेवक तथा 
संस्करेतसेवो संस्थाएं अ्रपनी-ग्रपनी सीमा भ्रौर 
साधनोके श्रनुहूप प्रचार-प्रसारमे तत्पर दिखाई 
देती दै । किन्तु उपयुक्त संस्था ्रौर इसके 
संचालक पंडितप्रवर श्रीवायुदेवजी शास्वीकी 
लगन एवं कायप्रणाली एक ब्रनूटी ध्रक्रियाको 
ग्रपनाये हए रै । भ्राज भारतके प्रत्यकं प्रान्तमं 
इस दिलामें होने वाले कायमिं यह्‌ प्रणाली 
सर्वेपिरि सानी जाती है । 


इस संस्थाके संस्थापक भ्रौर सञ्चालक 
शास्त्री जीने संस्छृत-प्रचारके लिये करई प्रकारके 
प्रकारन किये है । संस्कृत सीखने-सिखानेकी 
सहायक पुस्तक, ्रभिनव गीत एवं हास्य-विनोद 
के पुस्तक, स्तुति-प्राथना, सुभाषित एवं नीति 
घम सम्बन्धी पुस्तकं, संस्कृत प्रचारके लिये प्रेरक 
तथा पथप्रदशेक पुस्तके, संस्कृेतरिक्षाके सम्बन्धे 
महत्वपूणे क्रान्तिकारी पुस्तकं श्रौर्‌ प्रायः १६ 
पोस्टर (भित्तिपत्रक) इस प्रणालीसे सम्पादित, 
सङ्कलित भ्रौर रचित हैँ कि प्रत्येक संस्कृत जिज्ञाखु 
के लिये भ्रव्यन्त सरल किन्तु सारपूणं ढगसे 


(२ 
सगीत है, कि, इसका दूसरा उदाहरण मिलना 
रखम्भव हे । 

“ इस तरहके प्रचा र-प्रसारसे लाभः उठाने वाले 
यद्यपि लोग कम दहै, फिर भी हम देखते हं 
कि जिसने इनका श्रवलोकन किया उसने श्रवस्य 
ही उसका श्रादर किया ्रपनाया । गत कुछ 
समय पूवं शास्त्रीजीने वाराणसीमें ही एक 
सिम्मेलनका श्रायोजन किया था, जिसमें विभिन्न 
ह्रायोजनोमे संस्थाकी प्रकादित सामग्री ग्रौर भावी 
{रूपरेखाश्रो पर पर्याप्त प्रकाश डाला था । 

+ इन दिनों शास्त्रीजीने संस्कत प्रचार-प्रसारके 
निमित्त देशव्यापी ्रायोजन तथा उसका खूप- 


[ लेखक 


;सच्ची घटना 
(1 ( १) 
: “कवं तलक सोते रहोगे मियां मुटन ^ 
कहते हये नस्बरदारने पीचेसे मृद्रुनके कन्धे पर 
हाथ रक्खा । 
: मढनने पीले फिर कर देखा, गांवका नम्बर- 
दारह । श्रजी नम्बरदार साहव । मृभ्राफ 
व्कोजिये, ` कहते हये मृदुन बोला ` भ्राप्रकी यह 
पहेली मेरी समभे नहीं श्रई, मै कंसेसो रहा 
हं ˆ नभ्बरदारने कहा, तुम्रं पता ही नहींकि 
कटांक्या हो रहा है ? श्रगर तुम इसी प्रकार 
सोते रहे तो कुचं प्रसमं इस चौकीदारीसे 
भी हाथ धो बेठोगे। है! मेरी चोकीदारी 


छिन जायेगी 2? कहकर मूटन नम्बरदारको 
 श्रार्चयं पूणं निगाहसे देखने लगा । 

५ “क्यो नहीं छिन जायेगी । क्या तुम हमेगाके 
श्लिए खुदाके यहां से पट्रा लिवा कर लाये हो 
नम्बरदारने कहा । 





ऊ०) तिष्मती 


राजगही 


श्री दुगप्रिसाद गुप्त, खोरी जिला गुडगा्वां | 


क्या सभी, जानते 


रेखाको ष्टिम रखते हए सस्रत प्रचारप्रदडानीः | 
के लिये एक चौदह सूत्री कायेक्रम बनाया है।. 
उसके परिपत्रका श्रवलोकन करते हृए्‌ लगता है 
कि यह योजना अवश्य ही सवं सम्मान्य वनेगी । 

इसके लिये सस्कृत-संसार . सदा सदाके लिये 
ऋणी तो रदेगा ही । साथ ही हम संस्करृतज्ञ ग्रौर 
संस्करतानुरागी समाजसे ग्रागा करते किवे 
प्रधिकाचिक रूपमे “सावभौम सस्कृत-प्रचार 
कार्यालय, डी ०३८।२० हौज कटोरा, वाराणसी" 
से प्रकारित साहित्यको खरीदं मरौर यथाशक्ति । 
शास्तरीजीके संस्कत प्रचारमूलक शुभस ङ्कल्यको 
सकल बनाने सहयोग द्‌ । 





मुदन बोला -नौफरी चिन जानेमे तो तौ हीनं 
होगी । अ्रगर भ्रापको यही वात दिखलाई देती 
है, तो म पहिले ही क्यों न त्यागपत्रदे द्‌ । कौनसी 
बड़ी नोकरी है । चौकीदारीहीतो है । नम्बरदार 
लोवा “वाह | मियां मृटरन । इतनी सी बात 
पर घवराकर नौकरी चछोडनेको तैयार हो गये । 
हिम्मत न हारो भाई ! हौसलेसे काम लो | 

“श्राप ही समाद्ये क्या मुभ्राभलां ठ 
प्रोर मभेक्या करना चाहिए ।'' “भाई यह तो ` 
तुम जानते ही हा कि हमारी रियासतके नावं 
साहवका देहान्त हौ चका है। ' हां यह तो सै 
मदनने कहा, मरौर ' चि 
भी तुम्हे पता होगा - उनके कोई सन्तान नही ह ॥ प | 

(हां ˆ यह मे मालुम दहँ। नवाब. साहब 
मरहम, खुदा उन्हँ जन्नत बख्श । मु पर बहुत । 








म रखतेथे । ्रौर सभी बातों पर विद्वासं 
करते थे ।" | ` "पि 





संस्या एवं परिचय 


नम्बरदार बोला --इसी षम श्रौर विश्वासके 
कारण ही तुम निरे चौकीदार ही नही, मुखत्यार 
भी माने जाते हो। 

“खर ! नम्बरदार साहब 1 खुदाके फजलसे 
ग्रापका वहना द्रुस्त है । मगर उनको जगह 
कोई तो नबाव बनेगा ही । हमे तो नौकरी 
करनी है। नम्बरदारने जोरसे कहा जब उनके 
कोई सन्तान ही नहीं हतो नवाब कौन बनेगा ! 

मदन बोला- “कोई भी नहीं बनेगा । तो 
श्रग्रंज इस रियासतको भी ब्रृटिश इलाकेमे मिला 
लेगे । भ्र॑ग्रजी ग्रमलदारी हो जायेगी 1" 

नजीर्रली, जो इनकी बातें बखा हुश्रा सुन 
रहा था । 
एक दम उचल पडा, श्रौर तमक कर वोला। 
क्यों हो जावेगी, श्रग्रजी प्रसलदारी ? क्या 
तुम मर गये हो ? मटन नजीरञ्रलीका मुहं 
देखता रहं गया श्रौ ब्रूढा नजीरश्रली कहता 
चला गया । --- 

“मियां मृद्रन होश करो । गद्दीके लिए कई 
हकदार खड़ हो गये रै । श्रौर वे श्रपने-ग्रपने हक 
के लिए कमिरनरीमे दावा भी दायर कर चुके हे। 
मुटुनने कहा । जिनका हक दहै, वेतो करगे ही, 

इससे मेरे होर ग्रोर बेहोश टोनेकी क्या बात दै? 

“तुम भी रहे निरे मुदुन दही, इतना समाने 
पर भी नहीं समभे । नम्बरदार नजी रञ्रली तमक 
कर कह्ने लगा : - 

मियां जैसे दूसरे हकदार है, वसे ही हकदार 
त॒मभी दहो 1 तुम भी श्रपने हकका दावा दायर 
कर दो। 

'“तवाबीके लिये दावा कर द्रु { क्या कहु 
.रहे है आप -2 ˆ 
“ठीक कट्‌ रहा ह" घबराते क्यो हौ { 


क च ` > 
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मटनने कहा - मुभे दावा वावा कुं करना 
नहीं आता, राप ही यह काम करवाभ्रो । । 
दूसरे दिन बुदूढा नजी रली ओर. नम्बरदार 
मुदुनके साथ देहली गये । रौर कं मिदनरीमे दावा 
दायर कर दिया । 
(२) 

गृडगावां जिलेमे “ पाटोदी' नामक एकं, 
छोटी सी रियासत है । स्वतंत्रतासे पहले इसमें 
४५ गाँव ये । भ्रग्रेजोको मराठोके युद्धमे यहाके 
जागीरदार फेज तलबखनि सहायता दी थी.॥ 
फलस्वरूप श्रंग्रेजन सरकारने उनको नवावीक 
टक दिया था। | 
सन्‌ १८६८ ई० मे उनके वंशज महम्मद तको 
वाको श्रंगरनोने पाटोदीका नवाब घोषित कर 
तिया । नबाव तकीके बाद उनके पुत्र मुमताज 
हसेन खाँ गदी पर बेठे ॥ पस्तु भगत हसन 
लावारिस फौत हो गये । मुदुन खां नामी एक 
व्यक्ति रूघ ग्राममे चौकीदारीका काम करता था ॥ 
वह्‌ कु पठा लिखा नहीं था । मामूली वेतन 
मिलता था । परन्तु नवाब साह्वक 4 
पात्र था, रियासतके किसी भी ग्रमः भगङ् 
होता, तो उसे निपटानेके लिए ग्न खां 
ही जाताथा । सूदन गाँंवकी चौपाल या साव 
जनिक स्थान पर जाकर लोगोको बुलाता ॥ 
गाव वाले उनके बैरनेके लिए लाट | ( चारपाई} 
डाल देते, मुटरन उस पर बंठ जाता । ग्नौ र बड़- 
बडे कठिन मामलोंको वातकी ४ निपटा 
देता था, न किसी वकीलको जूत गती थी, 
नमिसल बनानेकी । यही रियासतका हारईकोटं था ॥ 
जव किसी गंवकी मालगुज।री बसल नहीं 
होती थी, तो वहाँ मृद्रनखां जाता ग्रौर लोगों 
को समभा बुाकर मामला लाकर रियासततके 
खजानेमे जमा करादेता धा॥ | 


~ न ~ > = रज 


॥ 
= बः 


र भम 


ल्त कयन क च व 


कक वु + 


नाज हसेनके मरने, पर गद्दीके लिए 
0 चिड़ा । दिल्लीमें मुकदमा था । शमगादः 
श्रल्ी रोर वसीयत भ्रलीकरे दावे दायर होः. चुके 
थ । तीसरा दावा मटन खां का भी हो गया । 

` अदालतमं कई पेशियां लगीं । कं मिदनर 
साहब (कागजी सबूत) लेते, वकील जिरह्‌ 
करते ओर आ्रआगे तारीख लग जाती । कई 
परियो वाद वसीयत रली खांकानाम खारिज 
कर दिया गया । रह गये मिया मुडन भ्रौर 
ग्रमराद गरली खां । शमशद प्रग्रजी उद्‌ तालीम 
थाफता थे । श्रौर गृहन अ्रनपढ, दोनोमे यह भी 
फक था । 


(३) | 

भ्राज दिल्लीके चांदनी चौकमें वड़ी भीड है। 
दम पर हजुम उमड़ा पडता है 1 छोटे बडे 
चल जतन जरठ नरनारी छत्तो नौर वक्षं 
पर वठे जनूसक्रा तमाया देख ` रहे हँ । वाजारमें 
बडी भीड़ है । पुलिसका कामी इन्तजाम होने 
पर भी खन्वेसे सव्वा छिलताः है । राज मियां 
मृष्टन भी भेली भुगतानेके लिये देहली आये हँ} 
मगर भीडमे रास्ता ही नहीं मिलता है । एक 
"चन्रुतरे पर खड हो गये, लोगोसे पुछा श्राज इतनी 
-भीडं क्यों है ? किसीने बताया भ्राज भगवान्‌ 
श्री रामचन्द्रजी बनवास्ै वापिस राये ट । देखते 
नहीं हो, रथमें ऊचे हासन पर बी चमं रामचन्द्र 
जी श्रौर उनके वराई ग्रोर सीताजी तथा दांई श्रौर 
छोटे भाई लक्ष्मण बटे है ओरौ यह दूषरे जो दिखाई 
दते टैः करौनहै?" मुदे पदा “हनुमान सुग्रीव 
विभीषण श्रादि रामके सेवक हं 1“ एक व्यक्तिनै 


ताया | 


+ यह्‌ प्रन कटां जायेंगे 4 जायगे कटू श्रपने 


धरजारहै हैँ । वहां भरतनीसे मिग फिर 
भ्राज रामचन्द्रजी राजगही पर बठेगे | 


ज्योतिष्मती 


५ नः -~ ॥# । तलो न च>. नभो ण 0 म नया त 
४ 





चोक् ५५. पावे 
ण्ठा ।दारीकां पटा 





षण भ 


नि न --- ~ 
न 


“श्रीरामजीको तो लोग॒ हिन्दु खद। 
ताया करते है -मुटतने कहा । 


ह ५८ बतानेका क्या श्रथ ? खुदा द दूसरा > प्रक्ति 
(ल उखा | 


गव तक जलुस चतरूतरेफे श्रौर पास ग्रा 
पटचा था। मृढन किसी विचारमे तल्लीन 
गया । सुद्नने सीध ही, भीडमे ही नीचे भूककर 
भरावान्‌ रामको प्रणाम क्रिया |” हे राम! याः. 
मुभे ्रापकी कृपांसे राजगं री मिल जाये तोम 
ग्रपने यहाँ सदैवं रामलीला कराया करू गा" 
"सवाल इस बातत पर उसे ¶१गल समभ्रकर 
हसने लगे । 
र्ट 
नवाव शमशाद म्रलीखां"' चोवदारने ज) रये 
वनानि सगाई । दुसरी।श्नावाज पूरं एक नौजवान 
वस्त पजामा, ;  ग्रचकनं पहिने, सरपर ध 
पि श्र क 119 श्रमामा 
त॒ अ्रदालतके कमरे दसा, चपड़ासीने फि 
ककारा नवाव गठन सां | 


त 


शाते लगा, चपद़ासीनि रोक दि? । ट 


८  कयाकि मन 
वती वपि मामूली करता पहिने कन्ध पर्‌ एकं 


सादाकी चादर डाले हये 


थ | 


मृटढननते कन ड ४ 9: 
हन खनि शरद भरा ही ताम न लां है। 
र रु जकर कमिदनर्‌ साहबको 
= सिया कमिश्नर ाहबने श्राखिरी 
फला सुना दिय ५१1. 
म ॥ 1 ` ध्यात पाटोदीके हकेद।र 
का पाटोदीकं त 
जाश्रो नवा तज ग सनावित्‌ करता हं 
जा | वावीकां कायं सम्भा | ॑ 


ही सडे-खडे भगवान्‌ - 1 । मुटुनने ्रदालत 
हये शुक्रिया भदा क्रिया 46 गमस्कार करते 


धकमानाहै। | लोग समभे अदालतका 
जदानके समय | | 
पाह्बने नम्बरदारसे 
सुदासे नीं 





॥ 


~ ------- "क 
न क म क - ॐ ~ भव्या -= ~ -०2 > = 


क 








लिखवाया था, परन्तु नवाबीका पटा खुदा 
(रामजी) से लिखवा लाया ह । 

(५) 

मुटनखां ही म॒जपफरप्रली खां के नामसे पाटो दी 
करे नवाव हये । नवाव साहब जव तक जीते रहे 
नियमित स्पते पाटोदीमे रामलीला करवाते 
रहे । वे रामलीला खद देखते प्रौर गरीवोको 
पसे बाटते ये । उनके बाद श्रन्नाहीम उनके पत्र गही 
पर वेढे मरौर उसी प्रकार रामलीला करवाया 
करते थे, उनके पतवर इपतखार रली खां उसी 
प्रकार रामलोला करवाते रह्‌ । 


ग्रनुभूत प्रौग 





(4 14.10 


= = ~ 





स्वतन्त्रता होने पर काग्रेस सरकारने उन्हें 
४०००) . मासिक मुथ्चावजा देकर रियासतको 
भारतीय संघमे मिला लिया रहै । तथा तहसील 
रवाड़ीके ४५ गांव श्रौर मिलाकर €० गावोकौ 
एक सव तहसील बना दी । म्रब नवाव इप्तखारं 
ग्रली खाके पत्र नवाब मनशुर श्रली खां हं-- 
जो क्रिकेटके चैम्यियन दहै) अरब भी पाटोदीमं 
प्रति वषं उसी प्रकार रामलीला होती. हे म्र 
रामलीलाका विशाल मदान “सियावर रामचन्द्र 
ङी जयसे'" ग्‌ जने लगता हे । | 


ग्रतुभूत प्रयग 


[ लेखक :- वै्वाचस्पतिः देवीदत्त रामां वैच विभूषण प्रायुवंदाचायं साहित्यशास्त्री | 


[ इस लेखके विदान्‌ लेखक कोण्यां । मेवाड)नें ` राजकीय चिकित्सालयके प्रधान वच हे । 
प्रायुवदके क्षेत्रमे इन्होने अच्छा श्नुभव ब्रान्त किया है । प्रभौ ये नवयुवृक ही है श्नौर एक पीयषपाणि 
सद्‌ वेद्यके सभी लक्षण इनमें विद्य मान्‌ हं । म्रायुवंद इनकी पतृक सम्पत्ति है । ये संस्कृतके सृकवि ्रौर 
माँ के उपासक भी ह । इनके मरनेक पद्य स्तोत्ररूपमे लिखे हए ह । इस वार श्रजमेर श्रौरव्यावर 
प्रवासमे गतमासमें ये हमसे मिलने प्राये ग्रौर ग्रपनी कुछ रचना सुनाई । इसी ग्रङ्खमे सरागे भगवत्तीको ` 


एक सरल संस्कृत पद्यमयी स्तुति इनको रची हुई हम प्रकाशित कर रहे 


है । हम चाहते है एेसे 


प्रतिभादाली सदाचारी विदान्‌ नवयुवक प्रकाम प्रां ग्रौर उनके दास कृं समाज सेवा 


हो सके । 


लू लगना (चरंशुात) ` 


(१) चनेकौ पानसी १ तोला । 

(२) पीली मिद्ध ( मुलतानी मिदर) १ तोला । 
(३) इमली १ तोला । | 

(४) प्याज १ तोला । 

दन सब चीजोको कासीकी भालीमें पानी 


डालकर भिगो दिया जावे 1 तत्पश्चात्‌ रोगीको 


चित्त लिटाकर इस थालीको शरीरे रगड़ता | 
ह्रां ललाब्से पैरते पर॑ तक सात बार चुभ्राता 
, हश्रा ले जाया जाय । यदि ल्‌ का श्रसरहैतो 
थाली सीने पर कु ्रटकती सी मालूम 


होगो । 


--सम्पादक | 


टसके वाद धालीमेसे वु पानी लेकर ग्रखिों 
कनपरी सीना हाथकी हथेली तथा पैरके लुग्रोमिं 
लगाया जावे । इस प्रकार दो तीन बार करनेसे 
तुरन्त लू का म्रसरं चक्ता जाता है 1 


ञ्ाधा शीन्ञी (जअरधांवभेदक 
कूचलेकी टिकियाको चंदनकी भाँति धिस्तकर 
जिधर ददं हो उधर वेप कर दं। इसके ल गाते 
ही ददं तुरन्त जाता रहेगा । शिरमें बहुत 


| छण्डकं मालुम गो | रोगीं रीता श्रा चर] मेग॥ 


ग्रौर हँसता हश्रा जावैगा । 








( २८ 


या 





रोगीको यह्‌ मालुम न हो किकचला धिस 
कर लगाया गया । चिर धोते समय अरंखोको बन्द 
करके फिर घोया जावे । ताकि श्रंखोमे पानी 


॥ 
सन जावेगा । 


कृष्टी (कृष्ट) बसता 


` , यदि ्रासन्नःप्रसवा स्त्री कष्टसे पीडित हो 
श्रौर प्रसव नहीं हो रहा हो तो भैसका ताजा 
गोवर लेकर मोटे कपड़मे रखकर पानी निचोड 
लेवे । उसमेसे दो तोला रखकर कण्टी स्त्रीको 
पिला देवे । पीड़ा दूर होकर तुरन्त बच्चा हो 


जावेगा । 


 उद्रशूल (पेटक द) 


भ्राकड़ (राक) की जडकी छाल ३ मादा, सभिर 
नमक ३ मागा, सौ ३ माशा, टीग चने बराबर 
(दीगको रुईमें रखकर कुला ली जावे ) इन सव. 
प्रोषधियोका चुणं बनाकर रोगीको निवाये जलके ९ पासे सदाके लिये बन्द हौ | 
साथ फक्क लगवाये । तुरन्त वेदना शमन होगी । _ जावे । (तमः सूर्योदय यथा" 


नेहरू (बाले) निकलना 


मोर पंखके सफेद भागको चांवलके बरावर 
कतरकर तीन टुकड़ कर गुड़में मिलाकर निगलवां 


देवे, तीन दिन तक रोग दान्त होगा । 


सपं दंशपर 
मयुर पिच्छाको चिलंममें ` रखकर बजाय 
तस्बासूके रोगीको पिला दिया जावे । जो भस्म 
(मयूर पिच्छाकी) चिलभमें बने : 
लगा दीं जावे । | 


वृशिचिक धिष ( बिच्छरका डंक) 


८. र हरो जिला, 1 
1 1 मू तावां कविवर दुगभ्रिसाद 
पिला दी जावे । ट व ८) मनी = | 


ज्योतिष्मती 





` वह्‌ संप दरपर 

















= 
अतिसार संग्रहणी 
लानेका चुना > तोला ग्रफीम ९ तोला । आधी 
अफोम र तोलाको सेक ली जावे, भ्राधीको विना 
सिकौ हुई रखे, श्रदरखके रसम भिगोकर चणक 
माण म्रथातु सबको मिलाकर चनेके बरावर 
गोली वना ली जावे । १गोती ठंडे पानीकरे साथ 
दो जावे । पथ्यमें तक्र (मठा या छाल) पिलावें । 
रक्तस्तावको र।मघाण॒ दवा 
रोगीको चाह वह॒ रक्तार, रक्तातिसार, ॥ 
रतम्रवाहसे क्यों न पीडित हो । उसे ढाल परं 
विठाकर्‌ प्रति दिन दौ घटे ईर्वरोपासना कर 
वायो जावे । यदि ढाल (गेडकी खाल ) उपलब्ध | 
नहो तो गेडेकी लालका कड़ा हाथमे पहना 
दिया जावे । जसे किं दरनामी साधु या सिक्ख . 
पहना करते हँ । प्रथवा कहकर बनी हई माला | 
न । नाहे कसा ही रक्त प्रवाह । 


॥ 14 भारतीः 
`" " बाढःविग्रह्‌, दुभिक्ष. 


सुभिक्ष, शान्ति सुख रोग + 


 सरीद हाजरी वादेका, | 
दरक 


व्यापारिक पंथ । 
व्यापारी, 
1ठकर भविष्ट भारती ग्रन्थ ॥ 
तरस, सरल टीका _ 


युत, जल्दौो ल जातं ी है द । 
पताः गोर ५ हो जाती है याद । || 


नाभ उटा्ेगे 


कविता स॒ 


व ( भाडर भेजकर संगाये । | 
श्त भी मंगाना ह तो १०). 
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तच नौमि मरैव्वरि । पादयुगम्‌ ३९ ) 


तव नमि महेश्वरि ! पादयुगम 


[ रचयिता - व्य वाचस्पति देवीदत्त शर्मा कविक लानिधि | 


मधुकंटभ शुम्भ निशुम्भ हरे । 
महिषासुर मदिनि । विद्वधरे । 
प्रणतातिङमे !। मम वेदनया । 
तव नौमि महैदवरि ! पादयुगम्‌ ॥ १ ।। 


जय देवि । शिवे ! यमपाशहरे । 
लारणागत रोग विनाशकरे । 
जय सवेगते ! सुखदे धनदे । 
तव नौमि महेदवरि ! पादयुगम्‌ ॥ २ ॥ 


जय व्याधि-विनारन सौख्यप्रद । 
चतुरानन चचित सिद्धिप्रद , 

जय गौरि ! शिवे । गिरिराजसुते । 
तव नौमि महेश्वरि । पादयुगम्‌ ॥ ३ ॥। 


जय पूजित पादयुगे जननि । 
जय मित्रकलतर वियोग हरे 
जय चण्डकमुण्डक नारकरे । 


तव नौमि महेर्वरि । पादयुगम्‌ ॥ ४ ॥ 


परमे ! परमेश्वरि ! पाहि जनय 
भवसागर पार करे गिरिजे, 


` पुरुषोत्तम पूजित पादयुगे । 
तव नौमि महेश्वरि । पादयुगम्‌ ॥ ५ ॥ 


जयसर्वगते | जय देवि ! शिवे, 
महिषासुर नाद करे ! जननि । 

वरदे जयदे सुख शान्ति प्रदे । 

तव नौमि महेर्वरि ¦ पादयुगम्‌ ।॥ ६ ॥ 
जय शवुविनाशिनि । ` रोगहरे ' 

परमे ! सुखदे । शभगान्तिप्रदे , 

जय दपविनारिनि मोक्षप्रदे ! , 

तव नौमि महेश्वरि । पादयुगम्‌ ॥ ७ ॥ 


भवरोगविनाशिनि ! भी तिहरे । 
जय दारुणदुःख समूह हरे ¦ 
ग्रयि मामवलोकय दीनजनम्‌ 
तवनौमि महेरवरि ! पादयुगम्‌ ॥ ८ ॥ 


जय पुष्कर तीर्थं निवास करे । 

जय दुष्कर कायं कलाप करे । 
भवभामिनि । भाग्यविधान हरे । 

तव नौमि महैहवरि ! पाद युगम्‌ ॥ & ॥॥ 


जय जाड हरे ! सुखसार करे । 

जय दुःख विनाशिनि । चारुतरे । 

मद मान विनाशन मोहं हरे , , 

तव नौमि महेश्वरि ! प।दयुगम्‌ ॥ १० ॥ 


जय शाम्भवि । देवि ! दिवे ! वरदे , 
जय सूयेसुधाकर नेच घरे । 

जय पुत्र-कलव्र समृद्धि करे 

तव नौमि महेडवरि ! पादयुगम्‌ ॥ ११ ॥।; 
जय गौरि ! पितामह शक्रनुते । 
जय. सायक भूषितहस्तवरे ! ¦ । 
जय लोकसमस्तक ताप हरे । | 
तव नौमि महेश्वरि पादथ्गम्‌ ॥ १२॥ 


जय नाकनिदशिनि ! दुःखहरे । 
जय सागरगामिनि ! विष्णृनते । 
जय भोगप्रदायिनि सौख्यकरे । । 
तव नौमि महेदवरि ! पादयुगम्‌ ॥ १३ ॥ 


जय पत्र प्रदायिनि दुःखहरे! 
जयं दम्पतिदृःखहरे ! जननि । 
` जय रोगविनारिनि मोख्यहरे! ` ` 
तव नौमि महिरवरि ! पादयुगम्‌ 1 १४ ॥। 
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जय सन्ध दत्य विनाराकरे । 

जय माहिषमदिनि ! चूल धरे । 

जय वाचज््छितदायिनि ! सिद्धिकरे । 

तव नौमि महेङ्वरि ! पादयुगम्‌ ।॥ १५॥ 


जय देवि -! शिवे । जगदीश भिये! 
तरय ताप विनाद्च-निरामयदे । 

जय पानक भूषित वक्त्र धरे । 

तव नौमि महेड्वरि । पादयुग ॥ १६ ॥ 


पुरूषोत्तम ` प्ेज पुण्य प्रदे | 
नवनीत प्रिये ! बहुमानं प्रदे । 
जय भास्क्र तस्कर दीवं नुते । 
तव नोमि म‹ख्वरि ! पादयुगन्‌ ॥ १७ ॥ 


जय षण्मुख सायुघ . ईडा्नुते । 
नहि यावदहं न्सपजीन युतः । 


गि 





भृजगादि  भयादधुनाद्यवमम्‌ 
तव नौसिः मडेख्वरि ! पादयुगत्‌ ।1 १८ 1, 


जय देवि शिवे! बचरयतापहरे । 
जय विद्युत्‌ वारिणि कालहरे । 
जय वच्प्रपात निपातकररे । 
तव नौमि महेंर्वरि । पादयुगम्‌ ॥ १६ ॥। 


गृहणीपति प्ूजितपादयुगे | 
प्रणताय सदा गुरु दात्रि । विभो 
जयः देवि शिवे , भव तापह्रे 
तव नौमि महेदवरि । पादयुगम्‌ ॥ २० ॥ 


वाचस्पति कृतं स्तोत्रं 
यः पठेत्‌ प्रयतः शुचिः । 
वने विशुद्ध भावेन 
प्रीयात्‌ परमेश्वरी सदा ॥ २ १॥ 


ध अनुभव सिद्ध यन्त्र-मन्त्र प्रयोग 


| श्रो हरदेव शर्मा त्रिवेदी | 


ज्य) तिष्मती'के इस स्तम्भे हभ भारतके 
सुप्रसिढ॒तन्त्र-मन्त्र-मर्मज्ञ महापुरुषोके म्रनुभव 
सिद्ध मन्तरं यन्त्र प्राप्त करके पाठकोके लाभार्थं 
प्रकाशित कर रहे हँ । यहां युवा कन्याश्रोको 
योग्यवर प्राप्तका यन्वर॒श्रौर पुत्र प्राप्तिका 
भ्रनुमूत मन्व ॒प्रकारित कर रहे हैँ । श्रनेक परि- 
वारोमे कन्याये विवाह योग्य युवा हो जातीं 
है, पर उन्हं योग्य बर नदीं मिलता । अ्रतः माता 
पितता उनके १५ लि भ्रत्यन्त चिन्ताग्रस्त रहते ह । 
उन कन्याम्र क्रे लिए यहाँ एक श्रनमवर सिद यन्त 
प्रयोगदियाजारहाहै। 

नर भ प्तिका यन्त्र 

विवाह्‌ योग्य कन्याश्रों को चाहिये किं ते 
नीचे | ८. 
नीचे लिखा यन्त्र सकेद कागज पर लाल स्याही 
७२ बार लिखकर गन्धाक्षत १1 


लखकर्‌ से पूजन करं । ७२ 
दिन तक इस प्रयोगके करने पर योग्य वर प्राप्त 


होकर विवाह हौ जावेगा । कन्याको चन्द्रबलं 
देखकर शुक्ल पक्ष युभ मृहृतमे. यंत्र लिखन। 
श्रारम्भ करना लाहिषए । सफेद पूरे लम्बे कागज 
या कापीमें यन्तर लिखने चादिए्‌। यन्त्र लिखक्तै 
समय प्रपते इष्ट देवता या भगवती गौरीका 
ध्यान करना श्रावइ्यक है । यन्त्र यह है :-- 

वर प्राप्त्यथं द्वासप्तत्य ङ्कु यन्त्रम्‌ । 
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किया जा रहा ह 


कर शुक्ल पक्ष सुमूहूलंमें 


में श्रनुभवसिद्धे 


रहते है, 


्रनुभव सिद्धिं 


जो कन्याएं रजस्वला 


होती हो वे ५ दिन 
लो चमे यन्त्र लिखना बन्द रवखे । 
पुत्र प्राप्ति अनुभूत प्रयोग 

यद्यपि इस समय चारो ओ्रोर परिवार 
नियोजनका उद्घोष सुताई दे रहा है, तथापि 
कट्‌ दम्पति पुत्र प्राप्तिकिे लिए तरसते हैँ । अनेक 
प्रयत्न करने पर भी उनको पृत्र प्रास्ति नहीं 
होती ! -पेसे निराल दम्पतियोके लिए श्री 
नाटमीकि रामायणगतं एक सिद्ध प्रयोग प्रकाशित 
। बाल्मीकि रामायण ग्रौर 
रामचरित मनसके सुन्दरकाण्डका पाठ ही 
सव घ्रकारकी मनःकामना पूणे करने वाला है 


दसस ल।खों श्रद्धालु सज्जन लाभ उठाते है। 


त 


पुत्र भ्राप्तिके लिए दम्पतीको चन्द्र बल देख 
निम्नलिखित प्रयोग 
श्रारम्भ करं। प्रथम गणेश पूजन करके भगवान्‌ 


श्री सीता-रामकी प्रतिमा वा चित्रका षोडषो- 
पचार पजन करके श्री हनुमान्‌जी भ्रौर पुस्तक 


(वाल्मीकि- रामायण) की पंचोपचार पूजा करें । 


सव कामना प्रक 


यन्त्र-मन्त्र प्रयोगं ४१) 
नमोस्तु रामाय . . सलक्ष्मणाय, ` 
देव्यः च तस्ये जनकात्मजाये ।  - 
नमोस्तु रुद्रेन यमानिनेम्यो, 


नमोस्तु चन्द्राकं मरुद्गणेम्यः ॥ 
इस मन्त्रसे प्रणाम कर सुन्दरकाण्डे लिखे 
प्रनुसार श्रङ्खन्यास करके 'सीतामुदार चरितां० 
मन्त्रसे भगवती सीताका ध्यान म्रौर किसीभी 
मन्त्रसे भग्वान्‌ श्रीरामका ध्यान करके घ्रात: 
सूर्योदयसे ५ चटी या २ घण्टे उपरान्त सुन्दरकाण्ड 
का पाठ श्रारम्भ करे । प्रत्येक मन्तको “सत्तायं 
नमः इस पंचाक्षर .मन्वसे सम्पुटित करं । ३१ 
दिन तक यह्‌ प्रयोग कर्‌ । ` श्रौरं अ्न्तमे १००० 
कमलगद्रोसे गोघ॒र्तकी श्राहृति द्वादशाक्षर मन्वरसे 
देवे । यथाक्ि. ब्राह्मण भोजन कल्या पूजन कर 
तो इस प्रयोगसे श्रवस्य पृत्रं॒प्राप्ति हौगीः। 
श्री.भेवरलाल दामां जोशी (रीगसं राजस्थान) 
ने १५ निःसन्तान दम्पत्तियोको इस प्रयोगके दाया 
सफल मनोरथ क्रिया है 1 सबीज सन्तान गोपाल 
मन्त्रसे सम्पुटित सुन्दर काण्डके पाणये भी पुत्र 
प्राप्ति होती दै । वहु प्रयोग श्रागामी श्रङ्कोमें 
प्रकारित करगे। 


श्रीगणेश मालामन्न 


| लेखक :--श्रीकालीचरण र्मा ज्योतिषी, सनावद, मध्यप्रदेश | 


श्री विह्वविजय-पंचा ङ्ख" श्रौर “ज्योतिष्मती 
यं त्र-मंत्र-तंत्र प्रकायित होते 
इनसे दुःखी जनोके लिए. कल्पवृक्षके 
समान उपकार हौ रहा है, इसी सद्‌ भावनाके साथ 


` इस वषं श्रीगणेदाजीका चमत्कारी मंत्र सेवामें 
` समर्पित किथाजा रहा हे । 


चिद्धि, सोधककवीी श्रद्धा भक्ति श्रौर योग्यता 


पर ही निभेर दै । ्षास्व कहता दै 


स्थ देवे षरा भक्तिस॑था दैवे तथां गुरौ । 
तस्यते कथिता ह्यर्थाः प्रकान्ते महात्मनः ।। 


' भि ` नि > कत अ ऋ 


तथा च दूसरी बात यह भी स्मरणीयदहे कि 
केवल पुस्तकमें च्छे हए मंत्र यंत्रको पढ़कर ही 
ंत्र-यंत्रकी साधना करनेसे कद्यं भी पल्ले न 
गड्कर कृद्यन कं हानि दही उखानी पड़ती दै 


यथा -- 


बलेन तस्करेण कषटानुनयनेन वा । 

न॒गृह्णीयान्नग्ी षाच्चगु्णीयात्वःदा चन ॥ 

दुष्टवीयस्तु गृह्णी वाद्‌ गुरदेस्ताच्च पुस्तकाततु । 
दरहत्यांश् चां लक्ष्षी रलुगात्वय सयुतब्‌ ॥ 
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४९) 


इति बल्लभाम्बा कल्ये कथितम्‌ । अरे सरल 
ग्रौर स्पष्ट दै । इस “गणेश माला मंत्र जय 
करनेके इच्छक गजभ समय पर किसी भी सदाचारी 
ब्राह्मणको साम््यानुसार भट देकर मंत्र ग्रहण 
करर, पडचात्‌ जप कर । 


्राचम्य प्राणानायम्य (स्रपवित्र पवित्रो वा० 


-इतिमव्रेण जल माजंनं कृत्वा प्रथमं मान सिकपरूजनं 


-ततः वाह्यप्‌जनं ततो मालामत्र जपः । 


ग्रस्य श्रीमहागणपति माला मंत्रस्य भैरव 
ऋषिः गायत्री छन्दः श्रीमहागणपति देवता गं 
बीजं स्वाहा क्तिः फट्कीलकं श्रीमहागणपति 
प्रसाद सिद्धचर्थे जपे विनियोगः । 


‡ श्रथ न्यासः ॐ गां हृदयाय नमः । ॐ गीं 
शिरसे स्वाहा । ॐ गू शिखाय वषट्‌ ॐ गं 
"कवचाय ठै ॐ गौ नेत्र त्रयाय वौषट, ॐ गं 
अ्रस्व्राय फट्‌ । लोकव्रयेण (मभु वः स्वः) दिगृवन्धः 
एवमाद्य करन्यास कृत्वा ध्यानं कूर्यात्‌ । 
बालाक कोटि द्॒तिमप्रमेयं 

बालेन्दु रेखा कलितोत्तमाङ्घम्‌ । 
भ्रमद्‌ द्विरेफावत गंडभालं 

भजामि माला तनयं गणेशम्‌ ॥ 
इति च्वात्वा मानसोपचारै संपूज्य । 


ॐ नमो भगवते ग्लौं महागणपतये सिन्दुर 
रचिताय तुण्डूश्ुगदाञूल परु पाशाङ कशधराय 
ॐ क्षी हीं क्लीं सवसंक्षोभणाय सवेलक्ष्मीघ्रदाय, 
 सकललोकवशीकराय क्रों क्रं क्रों प्रांश्रां श्रां 
क्लीं क्लीं क्लीं पालाङः कलाभ्यां सकल राज- 
मण्डल मम वरामानय वशमानय क्षीं क्षीं क्षीं 
सकल विघ्न निवारणं कुह कूरुद्द् दह द्धा 
क्षः सकल भरतप्रतपिशाच ब्रह्मराक्षस 
यक्षिणी मोहिनी बलिनी चतुःषष्ठि योगिन्यादि 
सकल वेताल ग्रह॒ शाकिनी डाकिनी विध्वंसनं 


"सी ग्य रकन = 


ज्योतिष्मती 


कृरु कूरुप्रो घोंप्रों सकल चौर भयं 
निवारय सकल गत्र मंडलं स्तंभय स्तभय 
ग्लौ ग्लौ ग्लो सकल विघ्नान्‌ विष्वंसय सौ 
मम मनोरथ साधय साधय ॐ श्रीं द्धं क्लीं 
महागणपतये हूं फट्‌ स्वाहा ॥ २६०० जपः 
पुररन्ररणम्‌ 

पिवि आआसन रक्तं व्ण, माला रक्तं चदन 
कौ हो, गणपति पजनम रक्त चंदन, रक्त श्रत 
हो, रक्त पुष्प, रक्तयुष्पमाला, दूर्वा क्र २१ दों । 


नवेय प्रमाणम 5|- एक दों य पांच मो दक = । 
पूजनम जलका प्रयोग कृपोदक्से ही हों । नवेय 


भी कूपोदकसे ही बने । रक्तवस्त्र धारण कर । 
पर्चात्‌ सामर््यानुसार पंचोपचार ददोपचार या 
षोडदोपचारोसे पूजन करके जप कर | २१०० 
जप करने पर मत्रमे जागृति आती है, परन्तु 
“कलौ चतुगुणं प्रोक्तम्‌ नियमानुसार ८४०० 
जप होकर दशां हवन, तद्दशांश तपण, तहा 
माजन, समाप्तम २१ ब्राह्मणको भोजन कराना 
ग्रावदयक है । श्रद्धासे करिये, म्रापकी कामना 
पुणं होगी । हमने स्वयं श्रनुभव किया १-२ को 
बतलाया सत्य पाया । श्राप भी करे ग्रौर दुखियों 
को उसके दुःख दूर होनेका मागं प्रदशित करें । 
ग्रपना म्रनुभव “ज्यो तिष्मती' मे प्रकट करे जिससे 
सवंसाधारणकी श्रद्धामें वद्धि हों । 


---- | 
भवस्य फल व्क 
सन्‌ १९७१ के घटते बढते भाव तेजी मन्दी 
नजरानाकी तारीखे स्टाक करनेका अवसर प्रत्येक 
वस्तुके ऊचे-नीचे भाव, जनरल लाइन, उत्तम- 
उत्तम, चास, द्भिक्ष-सुभिक्ष श्रादि घटनाए, 
छोटे-बड़ हाजरी भ्रौर वायदे सभी व्यापारियोके 
लिये लाभकारी ग्रन्थ है । मूल्य १०) पेशगी भेजे, 
वीऽपी० से ११)७५ लगेगे । 
पताः--दुर्गाप्रसाद गप्त ज्योतिष कायालय 
खोरी (गुडगावां) 
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हाजिर ओ्रौर वायदा बाजार भविष्य ` ४३) 
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हाजिर ओरं वायद्‌ा बाजार भविष्य 
| लेखक : - दवज्ञभूषण श्री पं० हंसराज चर्मा, ज्योतिदचन्द्रमणि, सिविल लारईन, लुधियाना | 
(१२ जनवरी से ११ अभ्रल १६७१) 


विशेष योग. 

१२३ जनवरी. दोपहर १-३० पर पृथ्वी 
मंगल केन्द्र, १६ जनवरी रात्रि २-२२ पर मूय 
मगल चरिरकादश, २३ जनवरी प्रातः ४-र४ 
पर प्रथ्वी बुघ केन्द्र, २६ जनवरी प्रातः ६ --४७ 
प॒र मंगल बरृहस्पतिको युति केवल. १।३ डिग्रीसे, 
१ फरवरी व्योपहर, १२-२१ पर ब॒ हस्पति नेपच्यून 
की युत्ति, ५ फरवरी सयं ५-२७ पर सूयं जनि 
केन्द्र, ११ फरवरी रात्रि १-५० पर प्रथ्वी शनि 


च हस्पति केन्द्र, १७ फरवरी दिनमें ३-४७ पर 
शुक्र हषेल केन्द्र, १८ फरवरी सायं ५-२३ पर 
बध दानि केन्द्र, इसी रात्रि १०-१४ पर मगल 
खथ षड्ब्टक, २४ फरवरी रात्रि =-२७ पर सूयं 
बहस्पति केन्द्र, १ माचं मंगल राहु त्रिएकादश, 
€ मार्च रात्रि १२-३१ पर सूयं बुधकी युति 
(<लः) ठ माचं प्रातः ५-४३ पर बुध 
दानि रिएकाद्श, € माच प्रातः १०-४४ पर 
सूयं शनि चतरिएकादश, इसी दोपहर २-२७ पर 
ब हस्पति गुक् तरिएकादश, १४ माचं सायं ह~ 
पर मंगल बुध केन्द्र, २३ माच रात्रि ११-५५ 
पर गु राहुकी युति, २४ फरवरीको प्रातः 
५-५५ पर चन्द्रमा शुक्की आच्छादन युति 
( (0 ५५।०९.४१००) यह दृर्य भ्राकाड पर पूवं 
देखने योग्य होगा, जब चन्द्रमा द्वारा युक चिगा 
सौर दृष्टिगोचर होगा। २६ माच दोपहर १-१३ 
पर पृथ्वी बुघ केन्द्र, ३ अ्रप्रल रात्रि €-१३ पर 
सूर्य मंगल केन्द्र, श्रौर १-१७ पर बृहस्पति शुक्त 
केन्द्र; € ग्र प्रल दोपहर २-५० पर्‌ प्रथ्वो रुक्त 








केन्द्र, १३ फरवरी दोपहर ११-२३० पर पृथ्वी. 


केन्द्र । इनके अतिरिक्त ग्रहोकी युत्ति, प्रतियुति, 
त्रिएकादश, केन्द्र, श्रद्ध केन्द्र, षडष्टक, द्विद्धादश, 
टराइन (नवपंचक), नवांश युति, सैक्सटार्ईल 
्रादिकाभी ध्यान रखकर ही यह लेख लिखा 
गया है । 
हाजिर पर प्रभाव 

माघ कृष्ण पक्षमे सराफा, तेल त्िल्टन तथा 
रस पदाथेकरिं भाव पृथक्‌ पथक्‌ चलेगे । सक्को, 
बाजरा, गेह, गुड, शक्कर, तावा, जिस्त, मटर, 


अरहर ्रादिमें तेजी रहेगी, इससे इन वस्तुभ्रोका 


स्टाक करनेमे श्रधिक लाभ की श्राया कमदहै, 
फ़िर भी इस पक्षमे सरसो, तोरिया, अलसी, 
ग्ररण्डा, तारामीरा, मूगफली श्मौर वनस्पति 
विदोषकर स्टाक करनेसे शीघ्र ही अच्छा लाभ 
दगे। इस पक्षमे गरम मसालोमे तेजी रहेगी 
जिनका स्टाक धीरे-घीरे निकाल देना ही उत्तम 
रहेगा । माघ जुक्ल पक्षम इन वस्तुश्चोमे तेजी 
बरावर बनी रहेगी, परन्तु गड शक्कर स्रौर चीनी 
ग्रादि रस पदार्थोमिं जोरदार मन्देकी आया दहै, 
इससे इनका स्टाक करनेसे रागे भारी हानि दहो 
सकती है । 

वाजार सराफ़ामें सोनेके भावमे भारी मन्दीकोा 
प्रागा नहीं, फिर भी थोडा-घोड़ा भाव नमे ही 
रहेगा । परन्तु, चांदीमे थोड़ी थोड़ी श्रवधि पर 
ही तेजीके ्रच्छे उच्छाले भ्रायेगे श्रौर जो तेजी 
इसमे चल रही है वह रागे जा कर ग्रोर ऊचेः 
नये भाव बनायेगी, चांदमे स्टाक करनेसे ्रच्छा 
लाभ उठाया जा सकता है । १४ फरवरी तक 


- 


{ ज्योतिष्मती 


च कद र 


| चांदी यदि मन्दी रडे तों प्रप्रेल. तक निरचय 
ही अच्छी तेजी म्रा सकती टे । ` ॑ | 
तेलके बीज, पंसारीकी वस्तु, रस पदार्थोमिं व 0 
| ३२माच स ही मन्दा चयगा, जा १८ माच तक व) व ध 1. द 
| कापी मन्दी अ्रानेकी राला हे | उसके प्रचात्‌ त। ला पर्‌ ˆ बाटनस सामा ( 11111 ) रर 


})। = & < काम करनेमे सिधा रहेगी :- 
किर तजी चल सकती है । परन्तु -२५. मा्च॑से कर काम करनेमे सुविधा रहेगी : 


जट ग्रलपी छिन्द मोरसं. गवारा चने, चानलः 
कालीमिचंका सौदा चल'ही रहा 





गमं मसाला, खरक मेवा, मू ग, मोठ श्रादिमें मन्देकौ 
श्राया दै, वारदाना श्रादिका स्टाक करनेके लिये 


१ माचं तक ओ्रौर उप्ते पर्वात्‌री लाडंन 
ग्रवरय ही श्रपना रंग दिखायगी । 


| यह समय काफी उत्तम दै, इससे. रीध्र ही समय सराफा, तेलतिल्हन, रसपदाभरं 
| लाम यमा । | १२-१-७९१ मे १८-१-७१ तेजी मन्दा तेजी 
इस वष वबजट्के समय चन्द्रमा मंगलका १-१-७१ से २०-१-७१ मन्दी तेजी ` मन्दी 
टाईन, विगेष महत्त्वपणं दै, संभवतः चन्द्रमा भी ३१-१-७१ से १४-२-७१ तेजी तेजी कमीवेदी 


लग्नमे हो, इससे करई बातं स्पष्ट होगी, वजटका 

प्रभाव समयसे पहले ही चुरु होगा, नये कर भी 

„ # लगेगे, २३ फरवरीसे १ माचं तक भाव काफी 
४५ चलेगे । इसका प्रभावं शोधर बाजार पर भी श्रवञ्य 

। पड्गा । जट वारदाना _ विजलीका सामान 
मशीनरी, सिग्र ट श्रादि. वस्तुग्रोके. मूल्यमे वजट्से 


१४-२-७१ से २६-२-७१ कमीवेगी मंदी तेजी 
२६-२-७१ से १-३-७१ यहां सभी वस्तुश्रोमें भात 

काफौो चलेगा 
२-३-७१ से &-३-७१ तेजी तेजी. मन्दी 
१०-२३-७१ से २३-२३-७१ मन्दी मन्दी तेजी 
२४-२३-७१ से ११-४-७१ तेजी तेजी कमीवेशी 





पहले ही तेजी शुरु हो जावेगी । 
वपडा बाजार 
इम समय भारतके भिन्ल-भिन् स्थानों पर 
किसी न किसी रूपमे, कपास, चांदी वायदा, 
तेल मू गफली, विनौले, गड, सरसो, वारदाना, 


जूट वारदाना ग्रादि पर नये टक्स या डच्‌टी 
प्रादि लगनेसे तेजीके उच्छाने म्रच्छे ग्रावेगे । इसी 
प्रकार कालीमिर्चं म्रौर कपासको स्थिति रहेगी । 
तेल तिलहनमे शनि मार्गीसे लार्ईन वदलकर 
ग्रप्रंल तक चलेगी, जिससे सावधान रह । 


त्र मासिक व्यापार-दिग्दशन 


| लेखक : --ज्योतिषरतन श्री राजाराम जैन, पर्जन्य एवं श्रधंकाण्ड-शास्व्री, मनवुरी (उपप्र०) | 


माव मास ` 

१२ जनवरीको रातमे दसं वज्ञे वरिचके 
भौम हाते टी जलीय रारिमें गुरु |-गुक्र + भौमं 
योग दक्षिणी वायु चलाकर उणप्र° राजस्थानं 
पञ्जाव, मच्यत्रदशमे पूरे मासभर सावंत्रिक यत्र 
तत्र वर्षा करता रहेगा ।गृड़, खांड, चीनी जंव- 
दस्त मन्दा भ्रायेगा । चांदी सोना; 


सवेधातु 





सुई रेदाम, पाट, बोरी, ऊन, ओेयसंको भी प्रभावित 
करेगा । 

` १४ जनवरीको दोपहर वाद मकर संक्रान्ति 
दानि की विरोषं दृष्टिसि सभी वस्तुर्रोमिं रस्सा- 
कसी, फंटकापटकी चलेगी । तथा मन्दां रहेगा । 
ता० १५ को सायं ३ वजे भोम राहु केन्द्रसे 
महान्‌. दुष्काण्ड ग्रौर मन्दीकां घड़ाका होगा ॥ 


ऋ 





प न या-क ~ 1 ~ प णम हु 
` नाना न्==-=----- - (ल-त = जाया य ~ 


' .बदल देगा 


बजे तक तेजी । ता० 





त मासिक व्यापार-दिग्ददंन 


समी वस्तुयं मंदी होंगी 1 सायं वायदेमें जी. भरके 
गली लगावें। करय्णा ५ डानिवारी गड, खड 
राक्क र्मे श्रच्छी मन्दी लावेगी । ता० १७ को शनि 
मार्गी होया, सथा फल 
वक्र चाल चलते हुये, शनि सागीं दो जाय । 
समो बस्तु व्यापारका, इकंद्‌स पल्टा खाय ॥ 

मन्दा सम्भव है । ता० २४ से घटते भाव 
बढ़ने लगेगे । ता० ३० जनवरीको सायं धन्‌ 
डुक्त होते ही बुध +-युक्तयोय, मोटे अ्नन्न तेज गड 
खांङ मन्दे, साथ ही जलीय राशिमे गुर+भौोम 
योग होते दही श्रंष्डठ वबा, सभी वस्तुय मन्दीः। 
लुक्ला ४ शनिवारी सभो खाच वस्तुभ्रोके दाम 
सवाये कर द, श्रारचय नहीं । तेलके बीज भी 
तेज होगे । गुधैला ६ उपरान्त ७ सोमवारी तेजी 
काटीसङ्कत करती ह। शुक्ला ११ उपरान्त 
१२ सोमवारी तेलक बीजोमे सखच्छी तेजी लायेगी 
ज्येष्ठायां भौम ता० ठ फवंरीको सभी वस्तुग्रोमें 
श्रच्छी तेजी लायेगा । 

फाल्गुन मास 

दि० १३ फरवरी शगुक्रवारकी रात्रिमे रासे 
युक्त भौमसे सदृष्ट होकर सूयं कुम्भ राशिस्थ 
हीगे फलतः ५ दिनम समी खाद्य वस्तुय तेज 


--हागा ॥ता० १७ को पूरवास्तिः बुवः भयानक वज्ञ 


मन्दी लायेगा । ला. १७. को ही मकरे राइ करकं 


केतु जो ३ फवं रीसे चली च्राने वाली लायनकां 
शास्त्र सम्मत है करि तीन मासमे 


रुई, रेराम, पाट बोरी, कालीमिचं, सूत कपड़ा 


. विष पदाथ, घी, भ्र कांसीमे मन्दा, परचात्‌ 
, तेजी 
वस्तुये प्रभावित हौगी । ता०.१८ को चन्द्र+गुर 
+ भौम योग तलक बीज, दाल, अ्रच्, मक्का बाजरा 


। चलती लायनका उपयोग करें । सभी 


` मन्दा ।. गरुड, खांड शक्कर ताऽ. २०.का ११ 
१ कौ धनिष्ठायां बुव 


क ट क नग ण (न 
० योम: जु न ~ ~ = क्यार 





स 0 0 0 


चावल तेज) ख्नन्य सभी वस्तये न्दी ।.ता० २० 
से देशी घी, खुपारीमं अच्छी तेजौ येगी । ता० 
२३ को महारिवराकि माकटकी जबरदस्त चलता 
लायनको बदल देती है । फाल्गुन चुक्ल १ से 
ग्रमावस तक (गुजराती फाल्गन सास) म ५ 
शुक्रवार रुई, रेगम पाट, वरी कालीमिचंमे 


मन्दा लावेगा । ता० २६ को सायं ५ बजे शनि, 


दृष्ट शुक्त राहु योग घी, तेलके बीज चांदी दाल 
ग्रन्नादि तेज, गड खांड सोना रेदाम पाट 


बोरा कालीमिचं मदे होगे। सन्‌ १३६१९ दिजरीका 


प्रारम्भ होते ही (शनिवारा गुरा) यतना चर्‌ 
महान्‌ सङ्कट लावेगा । 

शुक्ला ८ रोहिणी नक्षत्र तेलके बीज, दाल 
ग्र्नादि की वृष-सक्रान्तिमे तेजी करेगा । फाल्गुनं 
स्‌ुवलामे वर्षा भी होगी । ताऽ ७ माचक। सय 
बुध कौ वहियुःति १ सप्ताह पूवं खभी वस्तश्रोमं 
तेजी कर देगी । १ मार्चको रात्रिम धनुषि भोम 
गोते ही सभी वस्तश्रोमे तेजी लायेगा, तथा भोसखकां 
गरुसे. राशि प्ररिवतंन योग बादल वंषां यु 
(गोल). खांडमे अच्छी तेजी । तेलके बीज, लाल 
मिचं, रुई रेदाम पाट बोरी श्रादि मे तेजी | 
गुरुवारी  पणिमाको होलिका-दहन एणिमा वरे द्धि 
सभो वस्तुश्रोमे अच्छी मन्दी लावो । | 

चन्न मसि 

चेत्रमे ५. रानिवार दर्िक्षकाी.ै, व्यापारिय; 
णेसा मत हे. । चतरं कृष्णा २ क} जपप८्ट 4 ।सदक्म 
वस्तुये खरीदना प्रायः लाभकारी दै। ता० १४ 
माचंको राततको १०।१६ वजे श्री सूर्यदेव यु 
भौमसे सदष्टं तथा सप्तमस्य चन्व्रमं बुचक्त साच 
होकर मीन राशिस्थं होगे 1. फलतः संभा सच 
वस्तुग्रोमे ्रच्छी तेजी होगी | २० कृण 
परिचमोदयी बुधसे बादल वां वायुवेग ता० < 
से चली लायन बदले या मन्दी श्चवेग | ता० ५३ 
को प्लूटो पृथ्नीके सश्चिकट ` ्राकरं भयंकर काण्ड 


त9 





| 
। 





^ स 











( ४६ 


णो य केः ल यामाय यानान जाः ज क > नाका 


भ्रस्तुत करेगा । भ्राज ही शामको ५ वजे गुरु वक्री 
(शनि शीघ्री गुरु वक्री) बादल वर्बां वायुवैग 
पाट वोरी तेज, सभी वस्तु्रोमे मन्दा, भ्रागे 
ग्राषाड सासम वा मागरीषमे तेजी करेगा। 
चतुद गीका क्षय सभी वस्तुश्रोमे मन्दा करेगा । 

चतर गुक्ला १ शनिवार (२७ माच) होने 
स० २०२८ का राजा दनि होगा, फलतः उपजकी 
वतुय फसलको मन्दीमे खरीदकर श्रागे श्रावण 
श्रार्‌ मागजौष मासमे वेचनेसे लाभ होगा । नोट 
कृर्‌ल्‌। शुक्ल पक्षमे ३ शनिवार सभी खाय 
वस्नुग्रोमे तरनी मन्दी कर दे श्रादवयं नहीं। 
इस वष युक्ला १ को रवती नक्षत्र व्षकालमें 
श्रधिक वषा कारक है । इसी दिन मेषे बुध €।४ 
बज होते ही रनिवुध पाट बोरी कालीमिर्चमे 
तेजीक लम्बी मोटी लायन भी दे सकेगा गड 


लाड मन्दे होगे । २३ माचंको शीघ्री कृत्ति. शति 


इस वषं हम बजटका स्पैशल चार न्स 


का निकाल र 
विशेषता य 
स्पष्ट दिये हँ । जिनसे छोरेसे टा व्यापा 


#। ५१।७५. रुपये होगी । फीस भ्राने पर चान्स 


फरवरी तक हमारे कार्यालयमे पेच जावेगी 


पता--द वज्ञभूषण पए हमराज श प्रा 
पित्रिल लाईन्‌, लुधियाना 


त 


चांदी ग्ररण्डा सींगदाना, जट बारदाना चने, हिर व~ 
। ठ्‌ चान्त १४ फरवरीते गुर करक 
हं कि प्रत्येक वस्तुकी लम्बी लाइन श्रौ त 


रोभी विना रिस्कके 
पथस एक वस्तुकी २२)३० रुपये, दो व 


चान्स केवल उन भाइयोको = 





ज्योतिष्मती 


अविधवाः 9 व काया = 


(गुर वक्री है) जो १२ जलाई सन ७० को वड 
मन्दी दाल भ्रन्न, ` तेलक बीजोमे ला चुका ह्‌। 
। चाजारको चाल देखकर ही क यं करे | 


‹ अतलको भोम हषंल केन््रसै महान्‌ दृष्काण्ड 
ट्र वस्तुमे देनिक तेजी । ता० ३ को हषंल 
पृथ्वौके सन्निकट म च्‌ दुप्फाण्ड वायुमण्डल 
ईप 0० गाता को सायं ४ वजे शनि 
५५५ प इव्काण्ड, व्यापारकी सभी 

९९ को रात्रिम बुध वक्री 

(वघ १९ दोनों वक्री) बादल वर्षा वायुवेग, चांदी 

7 सव धातु तेज, अन्न तेलक मन्दी । ता० ९० 

को वृर्चिक्ें भाम+शनि ता० १५ तक तेज । 
पूणिमा शनिवारी ठस्त संयोगी तेजी लाती हे । 

नाट श्रीरामनवमी या श्रोमहावीर जयन्ती 


र्‌ न्यापारमं ८० 6- छो ला 
यन ॒निकलती । 
व्यापार कर्‌ | 0. 


स + <> 
पश्यल वजर चूान्पः ५ 


भ्रलसी, विनौला सरसो, गुड़, तेल मु गफली 
माटसं सं ल्प 

न, सन्तुरी, ईण्डियन श्रायरन 0 
पक्का होगा । इसकी (( 
मन्दी लगानेके विशेष दिनं 
ऽछा सकता है । 


+न 


ग ३६)९० 
रजिस्दरी द्वारा (४ रि र प ५ 0 
ममय प्र प्च सकेगा जिनकी फीस १०५ 


ज्योतिश्च द्रम्‌ [श॒ 
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न म्यक व्या्यररिक म{दिष्यणल 


[ लेखक :-श्री गप्रसाद गुप्त साहित्य विशारद, ख।रा जला गुडगाव। | 


मात्र माप् 

वदी एकमको वृरिवक राशि पर भौमका 
प्रवेश उरई तथा सोनामें ्रच्छी तेजीका चांस ट। 
ताम्बा पीतल जस्ता श्रादि तेज । राजाभ्रोमें 
विरोवभाधना वढृेगी । गृड्में भी तेजी होगी । 
परन्तु यह्‌। 

भौम-भागंव-गुरु बसं, एक राशि पर तीन । 

ग्र भाव मन्दा रहै, संग्रह करो प्रवीन ॥ 

वर्षा होने पर मन्दी चलेगी । इस मन्दम 
माल खरीदना चाहिये । 

मक्र संक्रान्ति गुरुवारी मन्दीकारक है । 
परन्तु अ्रदलेषा नक्षत्र तेजीकारक रहै । भ्राषाद्मे 
ककसंकरांति भी गुरुवारी थी । ककं-मकर दों 
सक्रियां एक वारी होने पर या तो किसी 
प्रधान राज्याधिकारीका निधन होता हैया घौर 
दुभिक्ष होता है । गुरुवार होसे विशेष भ्रनिष्ट्क 
सम्भावना नहीं हे। सूयं यंक्रमणकालमें ककका 
चन्द्रमा होनेसे कपास सूत घी संग्रहं करके पांचव 
मासमे बेचनैसे. लाभ होगा | कपा तिल तेल 
जुवारका भी संग्रहकरे । घीका स्टाक संक्रांति 
तक कर लेना चाहिये । ताऽ १५ जनवरी सोना 
चांदी मन्दा होकर तेज, रुई सूत कपास गल्ला 
मन्दा रहैगा । ता, १७ जनवरीको सना, चांदी, 
सूत, सुई खाण्ड चावल मन्दा । भ्रनुराधाका 


भोम लाल रके पदाथं तेज करेगा । भ्राज शनि 
मार्गी होकर बाजारकी लाइन बदल देगा । एक 
बार पटिले सुभिक्ष होकर दो म.स पी ग्रलसी ` 
सरसों तिलहन हीम लाल मि्चोमि तेजी ग्राएगी । 
ग्ररब, पाकिस्तान श्रादि देशोमे दुभिक्ष होगा । 
रुमे श्रच्छी मन्दी आनिकी श्राशा है । र टके 





व्यापारियोको रुई वेचनी चाहिये । रविवार 
षष्टी घी तथा अनन।जमे तेजीः लाएगी । जहां 
ग्राज श्राकाश निमल रहै वहां व्यापार्यियां 
को कपासका संग्रह करना चाहिये । ता. १६ को 
रुई कपास कपड़ा सूत मूगा सोना तेज टागा। 
२१-को बाजार मन्दा रहेगा । २३ कौ सरसो, 
ग्रलसी, ्ररण्डी बिनोला तिल तेलमे तजी, सई 
तथा चांदी मन्दी । २४ जनवरी श्रवणे रवि, 
सरदी वढृगी, सोना चांदी रुई सूत सनं चावल 
ग्रलसी गोयसं तेज । गेहं मे विशेष तेजी - होभी । 
ग्रमावस्या मंगलवारी तेजी करेगी । अराज म्राठे 
दिनकी तेजी लगा दे । गल्ला, गुड, खाण्ड तिलटन 
तेज । श्रमावस्या क्षय हीनेसे रुई चांदी श्रौर 


श्रलसीमे घटवढ चलेगी । र्दे. ५०)९०) की 


तेजी भ्रा सकती है । सदी १ बुधाय है 
11 गत्नौ 


“.प्रतिपत्सवं मासेषु बुधे दुभिक्षकारिणी 
गे दाल, मसाले गड़ खाण्ड घी तेल श्रालु अदरक 


गोभी वैगन श्रादि चाक सन्जी सभी खाद्य पद्थं 
इस पक्षमे तेज रहेंगे । सोना चाद €< मन्दो । 


२८ जनवरीका चंरोदय सोना चन्यं [करना 
गुड़ खाण्ड मन्दा श्रौर गल्ला तेज करेगा । वा 
चारा मन्दा । सुदी ४ रानिवारी धान्५९ नाच 
चोर-ग्रग्तिभिय दुर्भिक्षकारक है । धनुष युक्तः 
सोना चांदी रुई कपास गेहं तेज । प्रजामे संःट्न 
की भावना बदृगी 1 बसन्तपंचमी रविवारी तजी 
कारक है । उषायां बुधः फसल ग्रच्छी बह गी, 
त्रारि वर्षकी उम्रके बालक वीमार हभे । २ 
तथा ३ फरवरीको जिन कत्रोमे अदल हौ वहां 
द्न्नको वेचना श्रौर नहीं हौ तो खरीदना चाहिये । 
ता, ४ को बाजारमें मन्दीका स्ख. र्हेगा, रमे 
ग्रच्छी मंदीकी ्राशादहै। ६ फरवरी धनिष्ठायां 


^ = 
=-= 


च 








तेजी कारक 


रविः अच चांदी सोना रुई सूत ताम्बा लोहा 
त्था कपड्ामें तेजी हौगौ । जनतामे करु उपद्रव 
उठे, सरदी घटेगी । ता. १० फर० बुचघवारी पूनम 
।.्ररलेवा नक्षत्र इस तेजीको वावा 
देगा । श्रवणे बुधः जौ जेर चनेकी खेतीमें सदसि 
हानि करेगा । 
नोट :- माघ कृष्ण पश्चमे गुर जुक्रका राशि 
योग वषां तथा यृद्धका. प्रतीक दे । ृष्णपक्षम 
जनरल लाईन मदी ओर जुक्ल प्म तेज रहेग। ॥ 
शुतल प्म दली घी तेज रहेगा । 
दोहा - माघी साते सुदिसे, चौदस तकं दिन ्राठड। 
वर्षा ऋतुमे समम लो दै वराका ठाठ।। 
इन दिनोमं जहां वर्षां हौगी वहां मदी चल 
-पड्गी । 
फागुन मास 
गुख्वारी १ सुभिक्षकारी है । पुषा. का शुक्त 
तिल तल सरसों स्रलसी उडद नमक मन्दे करेगा । 
चांदी श्रौर रु्दूमे पिले तेजी फिर मन्दी । 
१२ फरवरीको कम्भ संक्रान्ति कालमे सिंहस्थ 
चन्द्रमा हे । म्रनाजये चौथे मासमे लाभ होगाः। 
लाकम सुख शान्ति, जौ, गेहं जुवार बाजरा चणा 
मूग मोठ मसूर उदंघी कपास रुईतिल तेल 
गाला गड खण्ड मन्दी रहेगी । मन्दीमे माल 
खरीद, यदि भ्राज वर्षा हौ जाये तो लाल रंग 
कीचीजं खरीद, पांचवें मासमे लाभ, हीगा। 
५ को एक चरण चित्रा श्रेष्ठ वर्षा तथा मन्दी- 
कारक है । परन्तु स्वाति नक्षत्र तेजीका प्रत्रीक 
मंगलवार होनेषै रूई कथास फष्डा सूत मूग 
सोना तेज होगा \ ता० १७ को मकर राशिमे 
बुध ्रस्त हौगा, व्यापारियोके लिये हानिक्रारक 
रहेगा । ता० १६ कौ चांदी सोना गेहूं गड रुदं सूतमें 
तेजी रहेगी 1 २० को रुई श्रौर चांदीमे ्रच्छी मन्दी । 
गल्लोमे तेजी रहैगी । २. फरवरी सोता. गुड 
किराना मन्दा । रूसमें कोई नवीन चटना धघटेगी 


ज्योतिष्मती 





२३. को प्रजामें ` ग्रान्दोलन -उपद्रव तथा रुमे 
मोटा मन्दो चलेगौ । म्रमावस्या. गुरुवारी मन्दी 
कारक है। वर्षा होगी । 
मावस्या गुरुवार वा गरु दिन मास व नक्ष । 
ज्योत्तिषका सिद्धान्त हं वषां हो सवत्र ॥ (भण्मा.)) 
ङस पक्षमे तीन गुरुवार होनेसे जनरल लाइन 
मन्दीको । २६ को मकरे गक खेतीमे हानि 
करेगा, अ्रनाजमे तेजी म्रौर सोना चांदीमे भीतेजी 
होगी । २७ कौ मुसलमानी हिजरी सन्‌ ९३९९ 
प्रारंभ होगा, गराका मालिक शनि दै निं 
नीचका होनेमे- नेष्ट. फल कारक दहै। इस वषे 
बरकी कमी, गड घी कथास सोना चांदी तम्बा 
लोहा जस्ताकी तेजी रहेगी । संथोगसे सं० २०० ~ 
विक्रमीका राजा भी शनिदही हे । सुदी ३काद्लय 
डस पक्षम म ग उ घी तेज करेगा । ता ९ माच्च 
धनुषि मौम, श्रालु प्ररर्कः मूगकली हट्री सौर 
चारा घासं, घी में तेजी करणा । युदी ७ क 
' कृत्तिका नक्षत्र. चांदी रुदं कपासमें मन्दी करेगत 
गरज गुड़ तेज । सुदी = को रोहिणी नक्षत्र है डस 
योगके श्राति ही अ्रनाजमं मन्दी श्रौर पीलेभ रो 
तेजी श्रातती है । पभायां रवि रुई सूत सनं पाल 


वस्त्र तथा घातुएं तेज करेगा । ता० ५१२ मा 


तक सूर्यं वृध नक्षत्र युति तेजीकारक रहेगी 


सुरी १० शनिवारी प्राद्र युक्ता दभिश्चषकारकः 


ते गमे नक्सानं, म्रचमे तजो होगी । श्रवणे लक 
रई मन्दी श्रौर तिलहन तेज करेगा | & माच 
सोना चांदी कांषी पीतलकरे वतन तेज हों । 
पूरणिम। गुवारी मन्दी कारक है । श्राज भ्राट्‌ 
दिनक्री मन्दी लगाद । पूणिमाकी वृद्धि, “जो 


ू पूणप।सी बढ तो मन्दा बाजार । जौ, गे चावल 


मटर मूग मोठ गरड गवार (भणमा) गत्त 
वषं भी यही पूर्णिमा वढी थी । फागुनमें कृष्ण 


पक्की श्रपे ली रुत्लवरलम जनरल लाइन . मन्दी 
को रहेगी । 








चत्रंमासिक व्यापारिक भविष्यफल 


यष. य ॥)मणर!. म्र 111 11111 11 1 1 । 


चत्र मास 


ता” १४ माचं रविवारी मीन संक्राति श्रनाज 
नमक तिल तेलमे तेजीकारक है । परन्तु, गुरू 
ष्ट होने तेजीमे बाधा पड़ जायेगी । कन्याका 
चन्रमा होनेसे जवार बाजरा मकई मोठ मूग 
गवार श्रादिका संग्रह चार मासमे लाभ देगा । 
१७ माचं उभा. रविः चांदी सोना श 
कपड़ा गें गड श्रादि रस पदाथ तज हौगे । ६८ 
माच, चोर उाक्श्रों ओ्रौर श्रष्टाचारियोक्ो कष्ट 
होगा । मोटर रेल वायुयानोको दुघटनाए होगी । 
२० को बुधका उदय वषमिं कमी तथा तेजी 
करेगा, सोना चांदी रुई सूत गड गेह मन्दा । 
२२३ माचैको पूषायां भौमः रोगोमे वद्धि । घास 
नारा घी तेल चावल नमक मू गफली तेज, श्रनाज 
मन्दा दोगा । म्राजदही गृ वक्री होगा । सुभिक्ष- 
कारी है। सभी तरहका भ्रनाज कपास तथा घी 
का संग्रह करनेसे मगसिरमे लाभ होगा। रकौ 
सभी बस्तुस्रोमे मन्दीका रियक्डन भ्राएा। 
सरदी बदयी, भ्रमावस्या जुक्रवारी मन्दीकारक 
दै । चांदीमे मोटी सन्दीका चांसदहे। 


सदी १ शनिवार-सं० २०२त्में राजा डानि 
डै। इस संवतूमे वर्षा कम, खेतीकी उपज कम 
दुभिक्षका भय रेणा 1 कालि रंगके पदाथं उदं 
तिल, कोयला लोहा, जस्ता, मशीनरी कम्बल 
य्रादि तेज रर्हेगे । भ्राज ही नवरात्र ्रारभ 
होगे । नवराच्ोंमे दुर्गासप्लशतीका पाठ करने 
करानेसे धन धान्यमे वद्धि होती दै। २६ माच 
चांदी तथा नमक मन्दा, नीली वस्तुएुं बेचने 
श्रौर सेवन करने वालोको कष्ट होगा । सुदी 
५को रोहिणी नक्षत्र कष्टकारक है, भ्राज जिन 
क्षेत्रो दिनभर बादल रहँ उनमें गेहुंका स्टाक 
करना चाद्ये, ्राज ही । कृत्तिकाका शनि प्रजामे 
विग्रह श्रग्निकांड ज्रौर श्रनावृष्टिसे कष्ट हागा। 
गल्ला तेज । ता० ३ भ्रघ्रेल गल्ला श्रलसी सरसो 
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तिल तेल साबुन ची वारदाना तेज होगा, कई 
प्रक।रकी दुघंटनाञ्चोसे प्रजाको कष्ट होगा । 
तक तिलहनमे 


ता० ४ स्रप्रलक्े पणिमा 
जनरल लाईन मदीकी रहेगी । ता०६ को गल्ला 
ग्रोर रस पदाथं तेज रहेंगे । ता० € को 
वृध वक्री होगा । गरू पहिले ही वक्री दै गनि 
रीघ्री है, व्वा वायुका जोर होगा, चांदी सोना 
प्रादि घालुश्रोमे तेजी, अनाज तथा तिल हनमें सदी 
कीं श्रारा है। चनिवारी पणिमा तेजी कार हे । 
चनमे ५ शनिवार है । ्रतः नाना प्रकारक 
द्वटनाए उपद्रव उत्पात श्रग्निकांड रोग दुभिश्च 
ग्रादिसे प्रजाको कष्ट होगा । बाजार स्थिर नही 
रहेगे, जोरदार धवटवक्‌ होगी । 


नाङन विचार 

माघ , 
माघमास प्रतिपदाको नभ निमेल अररू वायं । 
तस्त सुगंधित तेल तिल, तिलहन तेज बविकाय ॥ 
माघमासमे चतुर्थी, को ` रावे शनिवार । 
त्तर श्रम्निभिय, धान्यक्षय अति दुभिक्ष विचार ॥ 
माघी पूनमकरो अ्रगर बादल च्छव स्का । 
संग्रह्‌ करो श्रनाजक्ा लाभ सातवं मास्‌ः।। 

फागुन 

फागुनमे बादल रहै किन्त -न वषं नीड्‌॥. 
तो फिर वर्षाकालमे वर्षणा हयो. गस्भीर;। 
सत-ग्रठ-नव-दस-ग्यारसी, फागुन सुदिमें जोय । 
कृत्तिका कर स्‌ भिश्च ्ररू श्राद्रा उपज न होय -॥। 
टोली जलनेके समय यदि बादल दहो जायं । 
जौ गेहं रोली लगे महंगे माव विकायं। 


त 
चत वदी पचि दिना मंगल या बुधवार । 


गहं रर घी मे चले तेजी बारम्बार ॥ 
चेत सुदीमे चौथ तक जो वषं दिन चार्‌। 
वर्षा ऋतुमे जानिये वर्षा भली प्रकार ॥ 
चेत मासमे श्रा पड़े पांच शुक्र . शनिवार । 
प्रजा नाड दुभिक्त दुःख दिन दिन तेज बाजार्‌ ॥ 


मै 








रक्षा करे तथा सुरक्षा प्रधिकारियोको भी विरो 
सतकं होकर प्रधान मन्त्रीकी सुरक्ाका ध्यान रखना | 


न) त = ~ = 
` छै ॥#» 
) | |; | 
| {6 ज्यो ततिप्मती 
४ 0 (* -. ध की ज -- क्‌ 9, वि वे च्‌ 
| श्रीमतो गाधो न्मकृण्डली पर विचारं 
| [ लेखक :-- श्री पं० जयसिंह शर्मा भारद्वाज, खेरथल (म्रलवर्‌) | 
| श्रीमती इन्दिरा गांधीको भिन्न-भिन्न ज्यो- 
4 तिषियोके मतसरे रानि सहादलाका प्रवे भिच-भिन्न 
1 तारीखोमे हृश्रा दहै । जसे श्री प° हस्देव शर्मा 


त्रिवेदीजीके मतानुसार ता० १२-११-७० ई०, 
श्री रमण वंगलौर द्वारा ता० १४-३-७० ई° 
श्रो रामचरणजी द्वारा ता० २७-७-७० ई० 
* “ज्योतिष-मातण्डः द्वारा प्रकाशित ता० €- 
१०- ७० इ० श्रौर ता० ३०-४-७० ई० है । 
षः यह्‌ मतभेद पंचांगभेदके कारण नक्षत्र श्रवधि 
ककारण प्रतीत हु्राहै। कुच भी होश्रमत 
, गाधीको शनिमहादशाका प्रवेश हो चुक्रा है। 


। ४/ 
॥  . यह्‌ रानि भ्रच्छा तथा शुभफलप्रद नहीं है 
| क्याक्र कुण्डलीसे जन्म लग्नमे सप्तमेश तथा 
1# भष्टमश है श्रौर लग्नमें शत्रु रादि बैाहै। 
।। ५४ वषमे भी नीचका होकर शत्रु मंगलकी रारि 
4 मं होकर बछा दै, साथ ही वक्री होकर मंगलसे 


दष्ट हे मरौर दोनोका षडष्टक योग भी बन रहा 

` ह । एेसौ दशाम यह कहावत चरिताथं हौ रही 
दे कि करेला नीम चढ़ा" अर्थात्‌ शनिका फल 
| भ्रच्छा नही मिलेगा । इस वषमे शिगोरोग, रिरमें 
| चोट-पहूंचना, रोगम्र स्त, राज-भग योग प्रकट 
|  होतादहै। साथ ही श्रागामी बषं ५भ्रवाँ वष 
॑ दविजन्मा वषे हे । यह वषे २०-११-७१ को लगेगा 
इसमं लग्नमे केतु बेठा है । मुथा राहु ग्रस्त हे। 
वष लग्नेश चठे बैठा है, श्रष्टममें मंगल शनिकी 

| राशिमें स्थित है। दानि तथा मंगल एकं दूसरेको 
पण दष्टिसि देख रहे है, भ्रतः दोनों वषं ५४ 
तथा ५धवां वषं नेष्ट है। दोनों दु॑टनाकी श्रोरं 
संकेत करते है, श्रत: मै माँ भगवती जगदम्बासे 
प्राना करता हू कि वह्‌ श्रीमती इंदिरा गँधीकी 





चाहिए । श्रच्छा हो प्रधानमंत्री ग्रहोंका विशेषकर 


रानि तथा मंगलकरा उपाय भी करें । 

ग्रहस्थिति इन दोनों वषोमि श्रीमती इदा । 
गाधीक पक्षम नहीं रहेगी । दारीर तथा राञ्यके ॥ 
लिए हानिकारक है । अ्रतः आगानी चुनावमें 
श्रीमती इंदिरा गांधी १६७२ के चुनावोंके बाद 
प्रघानमत्री वनी रहेगी यह्‌. सम्भव नहीं दीखता 
है । श्रतः प्रधानमंत्रीको बहुत सम्भलकर चलनेकी 
ग्रावद्यकता है । । 


२३ब वषं स्वतन्त्रता दिवसकी वषंकुण्डली 
भी श्रनेक प्रकारकी चिन्ता खडी कर रही है। 
यान विमानोकी दुघटना, राजमन्त्रीमण्डलमं 
परिवतन । दो तीन महापुरुषोका निधन, चच 
ग्राक्रमण भय । प्रतिपक्षकी प्रबलता प्रकट दही 
रही हे । 

२ रेवां गणतन्तर वषं जो २६-१-७१ को लग 
लग रहा है उसकीं कुण्डली भी शच्र्‌भय, स्राधथिक 
संकट प्रकट कर रही है । शासनाध्यक्नकी शक्ति 
नष्ट हो जावेगी । बड़ी बेचेनी ` होगी । चिन्ताका 
समय रहेगा । एक दो नेताश्नोका निधन प्रकट 
हो रहा दै । शत्र श्राक्रमणकी श्राशंका है । 

श्रीमती गांँधीको शनि महादलाका प्रवे 
ता० १२-११-७० को हुश्रा मान रहा ह । यहं 
महादगा १६ वषं रहेगी म्र्थात्‌ १२-१ १-८€ ई० 
तक रहेगी । इसमे प्रथम ३ वषं ३ दिनकी मन्त 
दशा निकी चालू हुई दहै जो १८-११-७३ ई० , 
तक रहेगी । इस ३ वषं ३ दिनके समयमे हमारे 
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त्रैमासिक व्यापार भविष्य 


का. ) 


तरं मासिक व्यापार्‌-भविष्य 


लेखक :-- श्री पं० ओओकारध्रसाद देवज्ञ भुषण हापुड, (उप्र 
५१ हा 


माघसे चंत्र जुवला १५ सं० २०२८ तदनुसार 
तारीख १२ जनवरी ७१ से १० म्रप्रल १९७१ 
तक के ,३ महीनोमे ज्योतिष-शास्त्रानुसार प्रथम 
तो हृदंफीरियर लाइन चालु र्हा, यह्‌ लाइन 
२८{दिसम्बर्‌ १९७० से चाल हाकर ६ माचं 
१६९७१ तक चलेगी । यह्‌ लाइन तेजीकी सवं 
सम्मत दै । इसी लादनमे २।२द्‌ ऋतुके उत्पञ्च 
पदाथेमिं जोरदार तेजी बनतेगी श्रौर चांदी सोना 
पीतल तांबा तथा हल्दी जीरा धनिया इसी लाइन 
से तेज होगे । मीषेमे खासी चसक रहेगी) यद्यपि 
कुदं बीचमे अनन्य ग्रहीके डायरक्शन मदीकारक 
नगे, लेकिन यह्‌. मंदी टिकाऊ नहीं होगी, 
णेरी पण श्रादा है । ता० १२ जनवरीसे ३० 


जनवरीके मध्य गड रादि रस पदाथ बहुत तेज 
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परधानमंत्रीको महान्‌ कष्टों व॒ चन्ताच्नां तथा 
परेरानियोका सामना करना होगा । १२ दिसम्बर 
। १९७० ई० को ब्रहस्पति तुला राशिसे 
बर दिचिक राशिमें प्रवेश कर रहा है । उसके पञ्चात्‌ 
श्रीमती इंदिरा गांधी को १६७१ ई० के श्रारम्भके 
३ मास विशेष चिन्ताके होगे । नवीन कांग्रेसमें 
सूट होनेके चिन्द प्रकट हगे । गृहस्थ जीवनके 
रूपमे पुत्र-पौच्रकी म्रोरसे भी चिन्ता हौगौ। 
१६९७२ के चूनावमे विजय प्राप्त कर श्रीमती 
इदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकेगी । 
श्रासामी वषं जनताके लिए भी कष्टप्रद रहने 
की सम्भावना है। उत्पादन श्रच्छा न होनेसे 
मंहगाई बदेगी । स्थान-स्थान पर आन्दोलन 


होगे, बेकारी बदेगी । सास्प्रदायिक दंगे होगे। 
गरीवोक्मी गरीबी बदडेगी । धनी श्रौर धनी होगे, 
हिसक घटनाये चोरी डकंती बदेगी । रेल दुघटनाय 
होगी ॥ 





म्रौर तिलहनके मध्य स्टेडी होगी । ता० १७ 
जनवरीको यनि मागीं होनेपर चना गेहूं मू गफली 
तेल लोह पदा्थोमिं जोरदार मन्दी आना 
स्वाभाविक है । माघ ब्युदि मे एक बार मन्दी 
खत्म होगी । 

फवरी १९७१ के प्रारम्भमें बुघाष्टमीकों 
नवमी क्षय होनेसे गुड मीठेमे जोरदार तेजी 
वनेगी । स्टाकिस्ट उत्तरप्रदेशके व्यापारी भी 
स्टाक करनेसे हाजिरको ऊंचा उठा ले जाये 
श्रोर वायदा हाजिरीका डिफरेस कम होने लगेगा । 
तथा € फरवरीसे १० दिनम ओर माचेके प्रथम 
सप्ताहमे तूफानी तेजी चीनी गड खंडसारीमें 
ग्रावेगी । यहां घी तेलकी श्राखिरी मंदी समाप्त 
होगी, तथा जूट पाट विनौलामे मंदी, रुईमें तेजी 
तथा लोह दोेयर चांदी सोनामे बहुत ही मासरली 
घटबढ्‌ निकलेगी । 


माच १६७१ ई० मे ता० ७ माचंको १ 4.४ 
पर सुपीरियर लाइन चालू होगी । जोकि ताऽ 
१६ म्प्ल तक चलेगी । इसं लाडइनमे चना गहू व 
दालोके भावोमे घोर मंदी दयेगीं । इस वस्ते 
स्टाकिस्टोको हाजिर माल बेच देना चाहिये, 
वर्ना सरागे माव हाथ नहीं च्रायेगे श्रौरः जोरदार 
तूफानी मंदी हाजिरमें श्रायेगी, इसके विपक्षमे 
घी तेल तिलहनादिमे तेजीका एक नया वातावस्ण 
सामने श्राने लगेगा, क्योकि माचंमं नंपच्यून 
डायरक्ट पोजीशन होकर ज्यो-ज्वौं अपनी 
विकलाश्रों पर बदेगा रबड़के मानिन्द भाव वह्यं ॥. 
इसी लादनमें ता० १२ माचंको सायन पंचा ्गस- 
भौम मकरमे तथा ता० १४ माचंको बुध मेष. 
राहिते ४थी १०बीं दृष्टिके फासलेसे परिश्चमणके. 
फलस्वरूप संगल व॒बुधके श्रधिकारकी वस्तुम्रोे 








~ “ना ज्योतिष्मती 


` ऊनी तेजी होगी १० दिनमें ही तेजी तहलका मचा 


द्ग, कुच वस्तु म्रवख्य ढीली रहेगी । - 

ध ५ २४ माचको गुरुदेव वक्र पोजी नमं 
चलप चह चाल ही जोरदार तेजीमें त्रेककां कामं 
देगी । क्योकि सायनसे गुरुदेव स्व राचिमें है 
इसलिये गुरुके अ्रधिकारकी वस्तुश्रोमें तूकानी 
मंदी व वनु रारिके प्रधिकारकी वस्तुग्रोमें 
भयंकर मंदी श्रावेगी जिसे कोई रोक नटीं सकता, 
सिफ चाद सोना ही तेजी पर जावेगा । हल्दी 
त्र पीले रगको वस्तुभ्रोमे व हत जोरदार मर्द 
तरपं , वस्तुग्राम बहुत ही जोरदार मंदी 
श्रायेगी । यहां दैनिक लाइनोके चक्करमे मत 
श्रडना विनाला चना तो ्रवव्य ही बेचानं 
बोचना।. ¦ 

तीन समासमं तीन लाखके . चास 
ऊपर लिखे ३ महीनोमे ताऽ ५ जनवरीको रुक 
बरहस्पि स्त्तिका युद्ध, ता० ७ कौं बुध मार्गी, ता० १७ 
वति शनिं मार्गी, ता० १८को हल वक्री होतैपर 
बिजलीके करंटकी मानिन्द माकट चलेगा श्रौरं 

त जनवरीको मंगल ब्हस्पत्िके युद होने पर 

एवं ता० २७ को मंगल नष्च्यूनका युद्ध होने पर 

ड श्रौ रं चनेमें तदलकेका माकट चलेगा । फरवरी 
००७१ मेःता२ १ को ब्रहस्पति नपच्यूनका युद्ध 
छ, ८.१४ को बुघ परवमे भ्रस्त होने पर फौरन 
| एकदम दम माकटमे मंदी भ्रायेगी, मात्म ता० को 
वयन बकरी, तार ६ सूय बुवका युद्ध प्रौर १७ 
$: नने परिचममे बुध ष होनेके वाद सूयं 
माच घ॒ समानान्तर रेखाश्रों प्रर चलते ह्ये 
ख र दियर पोजीखन बनायेगा 1 ता० > ३ माचको 
शल रक्री होने पर श्रनाजोकेः भाव एकदम 

€ ~ श्राखिरमे ता० € अप्रलको बुध वक्र 
£^ येगे, अ ‰ 6 
(५ नो तब एक रौर धमाकेकी मंदी श्ननाजौं 
ही लीने : जनरदस्त श्रायेगी । ऊपरलिखे चांसे 
चै, £< तेजी मंदी लगनेसे भी व्यापारी लाखों 
| (तं  चैज छ खं 
नजकम सकते &ै । ऊपर लिखे तीन महीनों 
१ + जनवरी ता १४ फरवरी ताऽ 


क 


१७ 

















माचं रौर २६३. माचँ विशेष नजराने लगानेनी 
तारीखे हैँ, 
साप्ताहिक व्यापार भविष्य | 
(१) ता० ११ से १७ जनवरी ७१-ता.*१९ 3 
को बरृरिचकका भौम होनेसे मिचं प्रादि लाल 
वस्तु्रोमे तेजी श्रायेगी । ता० १य४को संक्रान्ति. 
श्रपने ग्रसरसे गड खांड शक्कर तेल तिल वृत्त 
दशी व कोटोजम अ्रलक्षी सरसों ्रर॑ंडा म्‌गफलनी ^ 
विनौला सौीगदाया खल चावल दाल गर्हं जौँ 
चना मटर श्ररहर ज्वार बाजरा मक्का उरद 
मग मोठ मसूरं भ्रादिमं तेजी व रुई कपास सत्त 
सन शेयर मोटर वारदाना हैदियनमे घटावदधीं 
होकर बाद तेजी श्रायेगी । ता० १६ कोमार्मौ ^ 
रानि दोनेसे तेल सरसौं हींग मि्च॑भे तेजी श्रौर 
स्मे मंदी श्रायेगी । ताऽ १७ को श्रनुराधामें भौमं 
टोनेसे गेहं लाल भिचं लाल चन्दनं श्रादि लाल 4 
वस्तुख्रोम तेजो श्रायेशी । न्राज ही ज्येष्ठास क्त 
होनेसे सोना चादो तिलं चावल तेल सरसों श्रा दिं 
मे मन्दी श्रायेगी । | । 
(२). ता० १८ से २४ जनवरी १६७९१ ता 
१७ की बनी लाइन ता० २० तक गड खाद 
रावंकर गेहूं चना जौ र श्ररहूर मग उडद मोठ । 
मध्र णवार्‌ ज्वार बाजरा मक्का चावल दाल 
तिल तेल खल चूत देशौ वेजीटेविलं सरसो भलसौ ` 0 
्ररडा सर गफली तिलहन सींगदान। विनौल 
शेयर चट पाट हिन्द मौरर दैशियन वारदाना 
सन सुतल बोरी रई सूत॒कंपासं हल्दी . धनियां 
मिचं जीरा नमक काली सिचं नारियल इलायची 
सुपारी वादाम किंशमिर श्रादि किरानैकी वस्तुश्रौं 


मे ज्यं की त्यों चलती रहेगी । ता० २९१ में 
मार्गी पूषामं बुध ठनेसे ्ररंडा विनौला भूत सन 


कपास तेजी प्रायेगी । ता० २१को वनी लाइनं 
ता० २३ तफ १दस्तूर्‌ ज्यों कीं त्यी च लतीं 
रहेगी । ता० २४ को श्रवणे रविः होने सोना 








` ग्कू चै 
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१ (यल तावल जगे ् सूत सन गड रवाड जट 
पाट वारदाना मोती मणिः ताबा रेशम वुष वान्य 
तेल बीज सुगन्ध प्रदा श्रादिमें.तेजी स्रायेगी । 
(३) ता० २५ से ३१ जनवी १€७१ ता. 
२४ की बनी लाइन तता० २७ तके सभी किर नेङी 
वस्तुश्रोमे ज्यों की त्यों चलती रहेगी । ता० २८ 
वी चन्दन. होनेसे सौना रुई वस्व सूत सन 
ग्र जौ चना मटर श्ररहर उरद सर ग॒ मोठ 
ग्वार ज्वार बाजरा चावल दाल खल बिनौला 
तेल तिल घल सरसों ओ्रलसी अ्ररंडा सर गफली 
सींगदानामें तेजी । चांदीमे घटवढ़ होगी । ता- ३० 
को मूला धनुषिच शुक्र होनेसे अ्रनाजोमें तेजी सोनेमं 

चटवढ, सई पहले तेज वबादमे मंदी होगी । ता० ३१ 
को उषायां बध होने धान्योमं मन्दी ग्रायेगी । 
साथदही रेशमी वस्त्र कम्बल सूती वस्त स्नेहं 
मधित श्रन्न विचित्र वस्तु जलज बस्तु स्फटिकं 
विकला दालचीनी चोप चीनी मधु पठानी लोधं 
जायफल अ्रगर वच जुट पाट बारदानामे ७ से १७ 
पर संटक्ी मन्दो भ्रायेगी । 

(४) ताऽ १ से ७ फरवरी ७१-ता. ३१ 
की वनी लाइन ताऽ २ तकः उपयुक्त सभी 
वंस्तुश्रोमे ज्यों की त्यों चलती रहेगी । ता० ३ 
कौ मकरे बुध होनैसे सोना चांदीमें तेजी, गहू जौ 
चना मटर मादि कै भावे संम व क्म विंशेव 
तेजी भ्रायेगी । ता ३ को बनी लाइन ही वदस्तुर 
ज्यौ की त्यो चलती रहेगी । ता० ६ कौ स्रनुराधा 
३ गर होसे गहु जौ चना मटर ज्वार वाजसा 
मक्कामें तेजी, सोना चांदीमें मन्दी ज्रातरेगी । ्राज 
धेनिष्ठामे रविं हौनेसे रई प्रलसी तिलहन 
श्रादिमे तेजी श्रायेगी 1 र 

(५) तां०८ सै १४ फरवंरी-ता० ८ को 
ज्येष्ठायां भौम होनैसे चांदीमें मंदी अरर रुषं 
घटवदढ हीगीं । ता० ठं को बनीं लडिति त° & 


न्र॑मासिक व्यापार भविष्य 
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तक बदस्त्र ज्यों की त्यो चलती रहेगी । ता० 
२० को श्रवणे बुव होतेये गुड खांड चाल चना 
घान्य श्रादिमें७ से १७ परयंटकी तेजी अ्रायेगी । 
ता० १९१ को परूषायां युक्त होनेखे उरद मूग मोठ 
तिल तेल सरसों अलमी स्ररडा सींगदाना जट 
पाट वारदानामें तेजी अआ्रायेगी ! ता० १२ को 
कूम संक्रांति ४५ मुहर्ती होनेसे चांदी चन्दन स्वेत 
चस्त्रमे तेजी श्रायेगी । ताऽ १२ को बनी लाइन 
ता० १४ तक. गड खांड राक्कर गेहं जौ चना 
मटर अ्ररहर ज्वार बाजरा मक्का सोना चांदी 
पीतल तांवा शेयर मोटर इन्डियन अआ्रायरन तेल 
तिल सरसों सींगदाना जूट पाट बारदाना खली 
त्रिनौला हल्दी मिचं जीरा धनिया हींग सुत सन 
कपास वस्त्रादिमे बदस्तुर ज्यों की त्यो चलती 
रहेगी । 

(६) ता० १५ से २१ फरवरी १९७१ - 
ता० १२ की बनी लाइन ही वदस्त्ूर ज्योंकी 
त्यो चलती रहेगी । ता० १६ को मकरे राह 
ग्राष्लेषा ४ ककं केत होनेसे सोना चांदीमें तेजी 
श्रायेगी । ता० १७ को पूर्वास्ति बुघ होनेसे धान्य 
घ॒तादिकमे मन्दी शरोर. रईमे घटवटढ्‌ चलेगी । 
ता० १९८ को धनिष्ठामे बुध होनेसे सोना चादी 
धान्य श्रादिमे मंदी, सरईमे घटवबद़, चाबलमे तेजी 
द्रायेगी । ता० १६ को रत. रवि हौनेसे रुट्‌ चांदी 
सोना सूत गेहूं कपास गड्‌ खांड सरसों तिलं तेल 
ञ्रलसी सरसों श्ररंडा सींगदाना जुट पाट वारदाना, 
शेयर मोटर इण्डियन श्रायरन, टाया श्र(डंनरी, 
दाखं जायफल हल्दी श्रादिमे तेजी श्रायेगी । ता० 
१९ की बनी लन ही वदस्त्ुर ज्यो की त्यों चलती 
रहेगी । ता० २१ मागीं भरण्यां ४ शनि होनेसे 
रस केस तेल कपूर ` दीग सरसों मजीठा भ्रादिभें 
तेजी भ्रायेगी । । 

(७) २६ से २८ फरवरी | १९७१ ता २२ 
की कु भे बुच होनैसे सोना चादि रादि वातु्रोके 
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( ५४ ज्योतिष्मती 
॥ ------- -------- ~न = न 44 =-= =-= - 
भाव सम, खड खांड घत तिल तेल अ्रलसी सरसों चलती रहैगी। ` 
रा सीगदाना ५ जूट पाट व सि से = (€) ताः ठ से १४ माच १६७० तक 
| भरतिशत मंदी श्रायेगी । ता० २३ को उषान शुक ता. ८- में किसी लास ग्रहका संक्रमण नहीं ड 
होनेसे गड खाड साना चा दी अ्रादिमें मंदी, (व| त्‌ इघीलिए ता. ^ की बनी लाइन ही वायदां 
गेहं चना जौ मटर ज्ार मक्का श्रादिमें मन्दी माकंटोमे बदस्तूर ज्यों की व्यो चलती रहेगी , 
अये ता० २३ को वनी लाइन ता० २४ तक ता. १० सें मीने बुध होनेते र्मे तेजी, सोना 
। वदस्तुर ज्यों ५: त्यो ह चलती ४ रहेगी ध । ता० २५ चांदीमें पहले जितनी तेजी श्राई हे उतनी ही 
को मकरे गु टीनेस खाड गुड घृतम तेजी, जुट मंदी श्रायेगी, गेह गुड़ खांड रक्करमें ७ से १७ 
+ पाटमें चटवढ शरोर वस्तुमे ज्यो को त्यों चलती परसंटकी मंदी ्रावेगी । ता. १० को बनी लाइन 
। रहेगी । ता० २६ मे रशत. बुध होनेसे सोना ता १९१९ तक तमाम्‌; वायदया म करोमे 
।॥ चांदीमें श्रच्छी मंदी श्रायेगी श्रार श्राज दही चन्द्र- एकतर्फाज्योंकी त्यो चलती रहेगी । ता. 


। दशान होनेसे गेहं जौ चना मूग मोरुसोनाचांदी को उभामें बुध होनेसे च दीमे घटवदृ, र्द गुड़ खां 
रुई सरसोमें मंदी श्रायेगी । ता० २६ कीवनी चावल व॒ धान्यभाव सम रहेगा ॥ ता- १४ को 
ल।इन ही ता० २८ तक बदस्त्ूर्‌ ज्यो की त्यों मीन संक्रान्ति प्रगल्भावस्थ।मे एव ३० मुहुर्त 
चलती रहेगी । । होनेसे गेह चना जौ मटर श्ररहर श्रादि मे साधारणं 

(८5) ता० १ से ७ माच सन्‌ १९७१ -ता० तेजी । मक्का ज्वार बाजरा किशमिश सोर 
१ साच कन मरूला्यां धनुषि च मोमः होनेसे धान्य कालीमिचं हीग जीरा धणिया गेरू लालचन्दन्‌ 
चांदी चावल सोना खड श्रादिमे तेजी भ्रायेगी। मजीठश्रादि लाल रगको वस्तुभ्रोमे तेजी। गुड़ च 
ता० १ को बनी लाइन ता. २ तक बदस्त्ुर्‌ ज्यों शक्कर खांड तेल तिलहन सरसों श्रलसी मूगफली | 
की त्यो चलती रहेगी । ता. ३ को श्रमिजितमे वबिनौला अ्ररडा सींगदाना जूट पाट बारदानां | 
शुक्र होनेसे चांदी चावल रई शुत सन सफेद वस्त्र॒हडियनके भाव सम, चावल नारियल शेयर | 
ने तेजी आयेगी, क्योकि इसमं पहला ग्रह॒ इन सुपारीमें मंदी व कस्तुरी कपूर केशर इत्र तथा | 
वस्तु पोतं तेजीका है आर यह भी तेजीका लगा सोना चांदी तांवा पीतल श्रादिम घटवढ होगी | 











\ | है इपलिए यहे नोट है कि इससे पटले जिस तथा यढ संक्रान्ति श्रपने भ्रन्तिमि १० दिनो 
1 वस्तुके हार्ईश्रस्ट मात्र क्रौस टो जायंगे उनमें विदोष प्रभाव दिखावेगी । | | 
| जोरदार तेजी उतने ही परसंव्की श्रौर श्रा (१०) ता. १५ से २१ माचं १९७१- ता. 
|| जायेगी । ता. ४ को प्रभायां रविः होनेसे सोना १४ को बनी लाइन १६ तक गुड खांड शक्कर 
|| गुड़ खांड शक्कर गमे तेजी प्रायेगी । ता. ५ ह जौ चना मटर श्ररहुर मूग मोठ उरद ज्वार 
| | पूभायां बुध होनैसे सोना | चांदी ॐ लोहा तांवाशेयर बाजरा मक्का तिल तेल सरसों अ्रलसी श्ररंडा 
| हिन्द मोटर जुट पाट बारदानामं मंदी भ्रायेगी। सींगदाना जुट पाट बारदाना शेयर हिन्द मोटर 
। ता० ६ कोश्रवणे चक्र होनैषे सोना चांदी गुड श्रायरन सोना चांदी पीतल तांबा रंगा, हल्दी \ 
| । खांड शक्कर उरद भूग मोठे मंदी, कपास तिल मिचं जीरा धनिया लोग कपुर केशर कस्तुरी 


तेल सरसो श्रलसी श्ररंडामें तेजी ्रायेगी । ता. बादाम दवारा किंशमिश श्रादिमे वदस्तरुर ज्यों 
७ मार्चको ता० ६ कौ बनी लाइन दही ज्यो कीत्यों की त्यों चलती रहेगी । ता. १७ को उभामे रवि 
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होनेसे सोना चांदी शई ग्‌ खांड शक्कर गदं आद 
मे तेजी श्रायेगी । ( 2 3 ५ 
चा = स ३ 
त उरदमे तेजी तथा ह मन्दी 
ममी । ता. १6 को रेवतीमे वु होनेसे चांदी 
श्रा _ त तेल तिल सरसों श्रादिभें मंदी) 
१ ४ जीर ल,ल. चंदन गे लाल मिचं 
गर्ह स तजी येगी । ता. २० को बुध पर््विम 
स्रादि नस १५ दिनम रुई कपास व धान्य 
मं न्दो येगी ४1 16 की बनी लाइन ता. २१ 
नि दस्तूर ज्यो की व्यो चलती रहेगो । 
त १ त{7० २२ से (क माचं सन्‌ १६.७९ ०9 
= कौ गु वक्री होनेसे पीले. पदार्थ हल्दी 
ता. छ ली तगर मोम संधा नमक बेलसे उत्पन्न 
4 नली चीजें सरसों गेह जौ श्रौर पशु्रोमें 
दः  गायमें ते जी प्रायेगी । ता. २३ को पूफामें 
` नेसे गर्ह जौ चना मटर. भरहर ज्वार 
रा मक्का गुड खाड शक्कर आरादिभे मंदी 
४ २४ को कूभमे शुक्र होनेसे गेहे जौ 
+ वरद धर ८ बाजरा श्रादि मे संदी 
त यगी, क्योकि उससे पहला ग्रह भी  मन्दीका 
ड रौर यहु ग्रह भी मन्दीका लगा इसलिए यह्‌ 
५ कि ५ जिस वस्तुके | नीचे भाव ऋरौसटो 
गे उनमें जोरदार मंदी उतने परसेटकी 
जायेगी । ता० ९५. बनी साइन हौ ता- 
५ तक वरदस्तु ज्या कय त्यो चलती रहेगी । 
६ को अ्रस्वि. मेषच वृधः होनेसे सोना चांदी 
दि घातु मगा जवाह्रात ओह जौ चना श्रादि 
| £ तेजी, रसादि पदाथ गृड खाड तेल तिल सरो 
„ लसी ग्ररडा घृत रुई कपास श्रादिमे मन्दी 


१२) ता. २७ माचसे र भ्रप्रैल १६९७१-- 


। को. र< मानवो चनदन हने गल 
 ज्ाक्कर श्रादिमे मंदी तथा भ्रलसी सरसो मू गफली 
त. 


ग्ररंडा सीगदानां चिनौला आदिमे तेजी ्रायेगी । 
ता. २९ को रात.गुक्र होनेसे उरई कपास वस्व चूत 
सन चावल गुड़ खांड दाक्कर घुत तेल तिल सरसां 
श्रलसी विनौला मू'गफली सींगदाना सोना चांदी 
ग्रादि घातुश्रोमे ले ग ख्रायेगी । ता. २९ की ननी 
लाइन ता. ३० तक समस्त व्यापारिक वस्तुश्रोसें 
वदस्तुर ज्यो की त्यों चलती रहेगी । ता. ३१ को 
करंत्िका १ शनि होनेसे सोना चांदी तांबा पीतल 
प्रादि घातु तथा गेहूं जौ चना मटर ज्वार बाजरा 
मनका म्नादि अनाजोमें तेजी श्रायेगी । ता. ३१ 
माचंको बनी लाइन ता, ३ श्रप्रंल तक समस्त 
व्यापारिक वस्तुग्मोमे ज्यों की त्यों चलती रहेगी । 

(१३) ता. ४ से १० भ्रप्रेल सन्‌ १९५८१ ई० - 
ता-३ को बनी लाइन ता. ७ तक समस्त व्या- 
पारिक वस्तुम्रोमे बदस्तूुर विना रियक्डन ज्यों 
को त्यों चलतो रहेगी 1 ता. त्को बुध वक्री 
टोनेसे गड खांड राक्कर प्रादि तेजी वन धान्यादि 
मे मंदी ्रायेगी । प्राजं ही पूर्वाभाद्रपदमे रुक्र 
होनेसे रुई कपास सूतं सन. वस्त्रादिमे तेजी व 
समस्त धान्यादिमें मंदी श्रायेगी । ता. ८ क्य बनीं 
लाइन ता. १ तक .गृड खांड शक्कर गेहं जौ 
चना मटरश्ररहर उरद मूग मोठ मक्का ज्वार 
बाजरा ग्रादि. समस्त व्यापारिक वस्तुञ्रोमें 
वदस्तूर ज्यों की त्यो चलती रहेगी । 

राभ सन्देश 

क्या ज्राप निरादा रहँ? भ्रथवा ज्योतिषज्ञास्व 
पर विद्वास प्राप्त नही हौ सका है, तो जन्म- . 
करण्डलीकी प्रतिलिपी श्रौर हाथका व्रिण्ट भेजकर 
मेरी नवीन वेज्ञानिक-पद्धतिसे शतप्रतिशत सही 
ण्लदश प्राप्त कर्‌ ज्योतिष-शास्त्र पर विश्वास 
प्राप्त कोजिये । 

सेवाथं :-- 

ह्रिङृष्ण दछ॑गाणी, चास्त्री, ज्योतिषाचार्य, 

छगाणी स्टट, पलोदी (राजस्थान) 
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माथ फाल्गुन चैत्र य° २०२८ वि° 
( ता. १२ जनवरी से १० प्रप्रल १६७० तक ) 


मेष 


माघसे फारान गु. ५दि. १ माचं तक राडि- 
स्वामी मंगल भ्रष्ट्म रहेगा, गुर्‌ भी साध दहै भ्नौर 
मेष मे रानि चल रहा है श्रतः मेष राशिके लिए 
यह्‌ सास्र श्रपन्यय, मानसिकं चिन्ता, विवाद, 
ग्रोर्‌ स्वतः या पारिवारिकजनोके स्वास्थ्यमें 
चिन्ताकारक हं । व्यय विडेष होगा। यात्रा भी 
होगी । जिनको जन्मकरुण्डलीमें मंगल डानि दूषित 
- होगे वे इुघटना ग्रस्त हो सकते है । २२-२३-३८- 
३१ जनवरी अशुभ दिन दहै। १ माचंसे १० श्रप्रैल 
 तकका समय साधारण बीतेगा । नवीन प्रम 
` सम्बन्ध स्थापित होगा । प्रायसे व्यय श्रधिक 
` हौगा । महिलाश्रके लिए मध्यम हैँ । विद्याधियों 
को परिश्रम भरपूर करने पर ही . सफलता 
- । प 
माघव फाल्गुनमें ९ फरवरी तक स्वास्थ्य, 
व्वापार बन्धा उत्तम रहेगा, स्त्रीको पीडा हीगी, 
च्य. वढेगा' याला होगी ॥ फरवरी ` मामे 
रोजगार धन्धा लाभ होगा, - प्रतिष्ठा बहेगी । 
^ साज्यमे विजय भरीर स्के काम बनेगे। मांगलिक 
~ काय मे सम्मिलन | २४-२ ५. जनव रे स्रोर १-२- 
२-२८-२ १-२२ फरवरी एवं १ व 
दिन दै । १ माचंसे १. श्रप्रैल तक 
रहेगा । 


१ 


-२ माच श्रबुभ 


[2 
'नयुनं 
माघे ३० जनवरी तक शारीरिक मानसिक 
श्रम्‌ म्रधिके करना पड़ेगा । उद्योग व्यवसाय 


` परेशानी बटेगी । १७-१८-१९-२६-२७ जनवरी, 


समय सामान्य 
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| 
| | 
मध्यम, तीर्थयावा, फरवरी मार्चमे काम धन्धा ॥ 
कमजोर, प्रनेक वाधाणएं उपस्थित होंगी । परिवार | । 
मे किसको बिमारी या मृत्यु । नवीन स्नेहः | 
सम्बन्व स्थापित होगा। फाल्गुन चैवम मालिक 
या उच्चाधिकारीसे डप होगी । पारिवारिक 


> 


| 





४-५ १२-१४-१५-२३-२४ फरवरी, ३-४-१४-२२- 
२३-३०-३१ माचं चिन्तामय श्रौर श्रधिक व्यय 
कारक दिन दं। 
कये 

माघ फाल्गुन मासमे २० फरवरी तक श्रनेक ॥ 
उलन पैदा होगी । स्त्रीसुखमे वाघा, लाभ ॥ 
मध्वम, यात्रामें कष्ट, व्यय वियेष । माच ग्रप्रैलमे ॥ 
प्राधिक स्थिति सुधार पर होगी । अिगड़काम ॥ 
बनगे । पत्नीसे रकारण क्लेदा होगा । विद्याथियों ॥ 
प्रौर महिलाग्रोके लिए तीनों मास उत्तम फल- 
दायक ह । जनवरी २०-२१-२८-२६, फरवरी 
९-७-१६-१७-२५-२६, माच ५-६-१५-१६-१७- 
२४-२५ ग्रौर श्रप्रलकी ४-५ तारीखे प्रयान्ति, 
ग्रपव्यय, चिन्ताकारक है । | 


( ।\. 

सिह ` 
माघ फल्गुनम २८ फरवरी तक स्वास्थ्य 
निवल रहेगा । उदर विकार श्रपचन वात व्यांधिसे \ 


सार्वघान रहे । फरवरी मार्चमे श्राथिक तंगी 
ग्रौर स्वजनसे विरोध होगा । स्त्री सुख मध्यम । 
रोजगार धन्घा ठीक चलेगा । मकान मालिक 


या । किराघेदारसे कगड़ा होगा । राज्यपक्ष प्रबल 
है यात्रा हीगी । धामिक सामाजिक संगठ्नोौमे, 
यशर मिलेगा । जववरो १२-१३-२२-२२३-३०-३१ 
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तै. -€-? =-९१६-२६-२७ लारीखं श्ररोभनीय है । 
चन्या 

~. अष न च - * य = ॥ 

मा पास सामान्य ह, टम खनि स्वयया 

करेगा । किसी स्वजनसे 


कः चिकार 
यत्तीको वाङ = नने < शं 
१ = । बन, "तीन मास भले ह 
| ~ 


वो किन्तु श्रपना काम सिद्ध कर लेंगे ॥ 
छि रा ठीक स्देगा । साचं अत्रल मे पराक्रमसे 
रि ॥ चोरी मोटी यात्रा । पत्नी व सन्तान 
शा । जनवरी १५-१ द&-२४-२५) फरकरी 
सखे च ५१ ९-१२-२२ श्रौर साचंकी ९-२-९०-१? 
= २१-२८-२६ तारीखं श्रशोभनीय है ॥ 


2 -२ “~ ५ 

४ तुला 
राच मासमे स्त्री पुत्रादि सुख उत्तम, स्वास्थ्य 
दर विकार वात व्याधिसे कष्ट । फाल्गुन 


रचः ड वर 
(र सिधि फल होगे 1 कभा उत्तम कृ भी नेष्ट । 


टस्थीके भःफटोसे मन॒ श्रगान्त रहेगा । 

8 > व्रियजनका वियोग होगा । राजकीय सेवामें 

(नान्तर सम्भव है । कोई गुप्त शवरूता करेगा । 

< री १७-१८-१६९-२६-२७) फरवरी ४-५-१३- 

1 ५-२३-२४ श्नौर मार्चैकी २-४-१३-१४-२२- 
९ 2३ ०-३१ तारीखे श्रगोभनीय हं । 

२६. 
वृदचकं 

च फाल्गुन मासमे २८ फरवरी तक विशेष 

-नुकरूल समय है । स्वास्थ्य ओर पराक्रमम वृद्धि, 

1 (खक वे श्रधिकारी या किसौ क्षत्रिय जातके 

(तसे सहयोग मिलेगा }. बिगड़ काम सुधरेगे | 

श्र परास्त होगे । सामाजिक कार्यभि यज 

(मलिगा। माचं भ्रप्रल सामान्य फलकारकं ह \ 

1 न यात्रा ग्रौर सिव्र-मिलाप होगा । को्ै- 

+ ् „सता वदेग । महिला्रा भ्रौर विद्याधियोकि 


लए ये तीन मास प्रगतिकारक ह । जनवरी 


^", च 
~ _----- ^ ~= 


त्रैमासिक रारि फल 


७ ) 
२८-२६, फरवरी ६-७-१ ६-१७-२ ५-२ ६ स्रौर 


माचकी ८-६-१५. १९ तारीखं ग्ररोभनीय दँ । 
धल: 
माघ -क्राल्मुन मासमे. २८ फरवरी तक लाभ, 
साधारणं शरीर व्यय विष हागा । रा नवर 
होकर परास्त हौगे । सन्तानकी श्रोरसे चिन्तां 
रहेगी । साचं श्रप्रलमें प्रमाव वदेगा । घनं व्यय 
सिद्धिदायक होगा । चैच्रमे रक्त-विकार या चौरः 
लगनेकी सम्भावना दै । किसी स्वजनसे क्लेश 
होगा । विद्याधियोके लिए फाल्युन चैवे मास 
परतिक्ल है रतः पठाईमे पूरा ध्यान देवे । जनवरी 
२२-२३-३०-३१ फरवरी =-&-१०-१८-१९ 
२७-र२८ ्रौर माचंक्रो. ८-€-१८-१ ९-२९-२७ 
तारीखे ख्रोभनीय हं । | 
अकर 
माघ फाल्गुन मासमे २८ फरवरी तक उद्योग 
व्यवसायमें उच्चति, कायमे यश, समाजमे परिष्ठां 
वटेगी, यात्रा भी होगी । स्त्री श्रौर सन्तानकीं 
ओ्रसे क चिन्ता रहेगी । राजकसं चारियोकां 
पदोन्चतिके साथ स्थानान्तर सम्भव है । माच 
परेल चभ का्यंमिं घन व्यय होगा । व्यवसाये 
उच्ति ! मासान्तमे कोई श्रप्रिय समाचार मिलेगा | 
स्री पक्षसे कष्ट होगा । जनवरी १५-१६-२६ 
२५, फरवरी २-३-११-१२-२१-२२ गौर माचेकौ 
१-२-१०-११-२०-२१-२८-२६ तारोखें अ्रशोभ्‌. 
नोय रहै । | 


कुम्भ 

कम्भ राशिके लिए ये तीनों मास भगतिकारष्‌ 
है । राजकमेचारियोको उन्नति होगी 1 च ५ 
को व्यवसाये लाभ होगा } उद्योग धन्ये यें 
चनेगे \ सान्‌ प्रतिष्ठा बदेगी । लग्ने 3 पच्छ 
विकार श्रौर स्वरी कष्टकारक है! स्वे 


ह बोयु 
स्य कु 











=> ~= कना छ 


9 


क > 





"मी ती 


निवल रहेगा । कोई अ्रधिकारी या मित्र विइवास- 
घात करेगा । माचं भ्रप्रलमे खच बहुत होगा । 
किसी मांगलिककायं म्रौर स्वजनकी भिमारीकेलिए 


यात्रा होगी । साहस वदेगा, महिलाग्नों सौर विद्या- 


धियोके लिए समय स्रचुकल हे | जनवरी १७-१८- 
२६-२७, फरवरी ४-५-१३-१४-१५-२३-२४ श्रौर 
माचंकौ. ३-४-१३-१४-२२-२३-३०-३१, तारीखं 
स्रयोभनीय हैँ । 

मोन 


॥ 4 
गतवषसे जो काम रके हुए हैँ श्नौर पिछले 
१३ महीनों जो विध्न वाधाएं उपस्थित हई 
वे सव श्रव समाप्त होगी | साहस वदेगा । व 
श्रमका फल मिलेगा । रोजगार धन्धेने लाभ 


ज्योतिष्मती 


होगा । राजपक्षमे सम्मान श्रौर राजक्मचारियों 


की पदोन्नति होगी । स्थानान्तर एवं यात्ाका योगं 
भी हं । धनभावमें शनि श्रौर व्यये राहु खच 
बहुत करावेगा । परन्तु, खचं मांगलिक कार्यं 
विवाहादि उत्सवो श्रौर जमीन जायदाद मकान 
वनाने तथा वाहनों पर हगा। १ माचंके श्रागेका 
समय विशेष श्रनुकूल रहेगा । १५ माचंसे १० 
गरप्रल तक स्वास्थ्य निवल रहेगा । रक्तपकोप 
उदर वात व्याधिसे कष्ट सम्भव है । जनवरी 
१९-२०-२१-२८-२९, फरवरी ६-७-१३-१७-२१५- 
२६ श्रौर माचंकी ५-६-१५-१६-२४-२५ तारीखे 
प्रयोभनीय है । 


( प्रष्ठ १६ का शेष ) 


कारखानोमें भयंकर गतिरोध हडताल रादि 
उत्पात होंगे । (५ चवुथभावमें मंगल श्रौर गरु शुक्र 
परस्पर विरोवी है, म्रतः रूस श्र मेरिका इंगलैण्ड 
रादि कड भी भारतके वास्तविक मित्र नहीं 
रगे । केवल दिललावटी मित्रता होगी । इस चत 
मगलकं कारण इस वषमे चतृ्थं माससे प्रागे 
विशेषकर मंगल राह योगमें वेशाखसे कातिक तक 
भारतमं भन्तःकलह, विद्रोह, उत्पात श्रौर राव 
^ सित, उत ग्रवधिमें 
7 ११ ता ताटिष। लोक-सभा 
विधान न भ्शरुतपरवं हंगामे श्रौर राष्टमे 
भ्रनेक श्रकल्पित दुःखदः घटनाए" चटेगी । ` ` ^` 

गृहम न्वी को भारी पङ्कटका सामना 
करना पड़ेगा । प्रान्तीय मन्त्री-मण्डलोमें फुट 
प्रतिस्पद्धा रौर दलवदलका रोग केन्द्रक रि 
भारी सिर ददं होगा। वसे तो इसं गणतन्त = 
के श्रारम्मसे ही (२६ जनवरीसे) राजनेतिक 
सङ्कट उग्र बनता जावेगा । रक्ताक्षी संवत्सर श्रारंभ 
होगा श्रतः फरवरी माच॑में केन्द्र श्रौर ग्रनेकं 
प्रान्तीय सरकारों पर भारी भ्रापत्ति ग्रावेगी । 


ग्रविइ्वास प्रस्ताव प्रस्तुत होगे। दासन वर्गका 
प्रभाव प्रजा पर कम होगा । 
परिवतंन सम्भव होगा । पंचममें द्विस्वभाव रारि 


मन्त्रि-मण्डलोमें 


बुध, शनि दृष्ट होनेसे राष्टरूनायकोंका विवेकः 
सन्तुलित न रह कर दषपरणं बनेगा। दछाच्रोमें 
ग्रसन्तोष वढ़गा । शिक्षा सस्था्रोमे स्रवाज्छनीय 


काण्ड होगे । षष्ठेल शनि नवम मंगलके घरमे है, 


चे स्थानमे सूयं चन्द्र, श्रत: दुघटनाणएं श्रधिक होंगी । 
खेती जमीन नहरी-पानी विवाद उग्र बनेगे। 
निष्कषं यहटै किं इस वषं फरवरी माचं भ्रप्रल 
ग्र।र जून जुलाई भ्रगस्त मास राष्टरके लिए विञ्ञेष 
घटना कारके हँ । जून मासमे निका गुरु ग्रौर 


नेपच्यूनसे प्रतियोग होगा, यह कहीं भयंकर प्रक्रेति- 


प्रकोप भूकम्पादि दषंटनासं श्रौर कहीं राजनतिक 
भूकप्प मन्व्रि-मण्डल पतनसं चिन्ता व्यापेगी । 


वेऽ्गु° ४ दि० २८ ्रप्रेल १९७१ को शनि वृषभ 
रारिमे प्रवे करेगा यह भी प्रजामें विग्रह, ग्रदान्त 
वातावरण बनाने वाला है-परिचमोत्तरीय सीमा 
सङ्कट ग्रस्त होगी, ग्धः पजाव हरियाणा 
मेसूर महाराष्ट बंगाल श्रसममें हिसक उदद्रव होगे। 


जनयक 


व 












त्रेमासिक पव 


ता जनवरौ १६ त ० त्रत माघ 
ˆ ११ सोमवार नौ ` परणिया स स्नानारमम्‌ । 


जावियोका ) । 
१३ बुधवार-लोहड़ी उलन (५ 


पुण्यकाल, गंगा 
९४ गुरुवार-मकरः स न्ति सागर यात्रा । 


नदा चौथव्रत 

= हारिणी श्रीगणेश च | 
९५ रुक्रवार-स-' 6: ट 

चंद्रोदय ~ न ह चवेका नन्द जयन्त 
१७ व स कादधोकतः नेताजी 
निवार-षट्‌तिला ¬. जयन्ती 

२३ शनिवारः-ष श्री सुभाष चन वसु जयन्ती । 
२८ रविवार -प्रदोषत्रत । 


गोम नदरी जेनियोंकी ) । 
५ सोमवार -मेश्त्रयादया ( ५ 
९ स आरतीय गणराज्य महात्सन 


यर्धकूस्म प्रयाय मेला, 
गनी श्रमावस, भ्रु त 
< लाजपतराय ज. 

२८ गुरवार -चः द्रदश +; ननदिवस । 
२० यनिवार-गहात्मा ग 1 ६1 

३१ रविवार-वसन्त ६. ६ 

फरवरी १६०८ 

ता. २ मंगलवार-भीष्माच् 41 
* प ए व्रतत वैष्णवोका । 
ल 11 जु 

४ 4 रथयात्रा जनपव । 

_--सट4- र दा 

& मंगलवार-सः तमा, रविदास 
१० बुधवार-म। गन्त माघस्नान समाप्ति । 
= सान्ति ५००१ 
१२ शुक्रवार-कम्भ पुण्यकाल ग्रगले दिन । 


(1 ॥ त चन्द्रोदय | राति 


१४ रविवार स्ट. ष 4 त & 
दाक्रवार-सम्थ = 

४ र | व्रवार-वि जया एकाद द <न | | 

२१ र व दसीव्रत वष्णवा का ।_ 

^ 14 ौसप्रदोषन्रत श्री महा1रव- 


रात्रिर 





व्रतादि निणय न 


२४ बुघवार-मेला शिवचतुदेशी । 
२५ गुरुवार-स्रमावस्या । 
२६ शुक्रवार-चन्द्रद्न मु ३० | 
२७ दरानिवार-श्ची रामकृष्ण परमहस जयन्ती । 
माचं १९५७१ ड 
ता. ७ रविवार-श्रामला एकादशीन्रत । 
= सोमवार-ताज्जिया मुहरंम। 
& मंगलवार-भोौमप्रदोषन्रत । 
११ गखुवार-होलिका दहन राति स्ट. टा. 
६।३९ उप. सत्यव्रत, हतान । 
१२ गुक्रवार-घुलेंडी धूलिवन्दन 1 
१३ रानिवार-होला १ वसन्तोत्सव च्रास्र- 
कलिका प्रारान, मेला भ्रानन्दपुरसाहब पंजाब 
१४ रविवार-सीनमें सूयसंक्रान्ति सु ° ३० । 
१५ सोमवार-श्रीगणेड ४ ब्रत चन्द्रोदय राति 


: 4 स्टे. खा. ६€।२३९६ 
१७ बुधवार-रग पचमो । 


१& युक्रवार-शीतला सप्तमी । 
२१ रविवार-सायनमेषमे सूयं महाविषुवदिन । 
२३ मंगलवार-पापमोचनी एकादलीन्रत । 
२४ बुधवा र-ग्रदोषत्रत्‌ । 
२५ गुरुवार-मे ना पृथूदक (पिहोवा कुरु्नेत्र ) 
६ रुक्रवार-घ्रमावस्या । 
२७ शनिवार-वासन्ती नवरात्रारम्भ श्री- 
गोतमजयन्ती,+" चान्द्र संब्वत्सरारम्म । 
२& सोमवार-श्रीगणगौरी ३ पूजन, मत्स्य ज. 
३१ बुचवार-स्कन्दषष्ठी । 
अप्रेल १६७१ ई० 
ता. ३ डशनिवार-श्रीदुगोष्टमी, श्रौरामनवसीक्रत 
मेला श्रौ मनसादेवी, तारा जयन्ती | 
६ मंगलवार-कामदा एकादरीव्रत । 
८ गुरुवार-प्रदोषत्रत अ्रनद्ध १३ जेन 


महावीर जयन्ती 
& शुक्रवार-गुड फ़रायडे 1 € | 
१० शनिवार-चेत्रीपूणिमा, सत्यत्रत , सिद्धा 
च्ल यात्रा | 
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“वेट्‌ चदं -.- 
वेद. धर्मशास्त्र, भारतीय सस्कृति ओर ॒रष्टरीयताका अनुसंधाता 
प्रचारक आर प्रहरी वापि क ४. 
मार्गं दशंन :- श्री कन्हैयालाल मिश्र धरभाकर । 


सम्पादक :-%ग केदारनाथ प्रभाकर 
दिल्ली स्थित कुतरबहीन द्वारा नष्ट-भ्रष्ट विंङवकी सवंप्रथम भारतीय नक्षत्र वेधलाला एवं ~ 
उसके मध्यवर्ती वेध-स्तम्भ (तथा कथित कुतुवमीनार) कै श्रादि निर्माता एवं विड्व-विख्यात खगौोल- 
वेत्ता उज्जंन निवासी भ्राचायं वराहमिहिर एवं उनके ग्राश्वयदाता, सम्राट विक्रमादित्य (संवत्‌ 
प्रवत्त क) भारतीय इतिहासके गौरव है । 
म्रग्रेजोंको यह कब स्वीकार था कि हुम भ्रपने गौरवमय श्रतीत पर ग्वं कर सक, श्रत: उसने श्रपने 
कूत्कों द्रा रा कुछ एक भूले-मट्के ्रौर चापलूस देशद्रोही भारतीय विद्वानोकौ एक टोली तयार की 
ग्रौर उनसे हमारे इतिहासमे म्रनेक परिवतंनोके साथ यह परिवतन भी करवा लिये कि (१) सच्राट्‌ 
विक्रमादित्य (जिनका भ्राज भी २०२७ संवत्‌ चल रहा है) नामका कोद भो हिन्दू राजा इसा पूर्वे 
भारतमें नहीं हृश्रा है, (२) ग्राचायं वराह मिहिरका काल ईसासे ५०० वषं वादकादहै,न कि सस्रादट्‌ 
विक्रमादित्यके वह्‌ समकालीन थे श्नौर (३) दिल्ली स्थित तथाकथित कूतुवमीनार ईसासे १२०० 
वषं वाद विदेशी लटैरे कुतुबुदीनने बनवाई थी, न कि यह प्राचीन भारतीय वेधञ्ाला है । 

'वेदचक्षु" का जन्म भारतीय संस्छति श्रौर राष्टरीयताके ग्नुसंघाता, प्रचारक एवं प्रहुरीके 
पमे हर्रा है, रतः उसने भ्रम्रेज द्वारा भारतीय संस्केति पर किये गये इस श्रपविच्र प्रहारके प्रति 
ग्रावाज उठाई है श्रौर देगमें सव प्रथम भ्रनुसंधानात्मक लेखों श्रौर तत्कालोन प्रमाणित एतिहासिक 
सामम्रीका श्राधार नैकर बसंत पंचमो (३१ जनवरी १९७१) को “वराह-मिहिर विद्लेषांक'' प्रकाशित 
करनेका निङ्वय किया है । प्रत्येक देड भक्तं चिन्तनकश्ील भारतीयका कतव्य. है कि वह इस भ्रंकको ५ 
ग्रवरय पद श्नौर दुमुश्को भी पठनेकी प्रेरणा देवे । एक श्रंकका मूल्य पच रूपये मात्र है, पृष्ठ संख्या 
लगभग ३०० होगो । वो'पो पाऽ नहीं भेजी जावेगी, धनादे (11.0.) दारा लुल्क भेजं । 

भारतीय ज्यातिविज्ञान अदु्धान सस्थानः लदसी नगरःसहारनपुर्‌ (उ.प्र) 





= ऋ 








^ दन्द] सवात्क्रष्ट्‌ २० ऽयात्षि-प्रन्य त्यर्‌ ह 
| लेखक -स्व ° ज्योतिषी ह° ने० काटवे | भाव-विचार मू० ३.५० 


रवि विचारसे शनि विचार तक ७ ग्रन्थ मू० १६) ₹° भावेदा विचार मू० ४.०० 
राहु-केतु ग्रहण विचार १ ग्रन्थ मू० ३।।) स० गोचर-विचार मू्‌० ३.५० | 
॥ | प्रध्यात्म-ज्योतिष-विचार १ ग्रन्थ मू० १०) रु योगविचार ७ भाग 
। 4 गुभाुभ-ग्रह-निणय-विचार १ ग्रन्थमू०३॥) ₹० ७ जिल्दोका . म० १५-५० ` 


॥ 


ये ५६-५० साढ़े उनसठ रुपयेकी उपरोक्त २० पुस्तके एक साथ ४८) ्रठतालीस रुपये 7.0. से 
नीचे लिखे पत्त पर भेज देनेसे श्रापको रजिस्टड पो्टये भेज देगे । 
हि | ू पता- नागपुर व्रक्रारनः; नागपुर १ 


ज ~ ~ 














न= म 

बम्बई शरोर महाराष्ट्के पाठकको शुभ सन्देश 

ग्र ०भा० गुज रगौड ब्राह्मण महासभाकरा १८ वां महा अ्रधिवेशन इसी दिसम्बर माश्तके अ्रन्तमें 
दि० ३०-३१ बुघ गुरुवार ननो बम्बर्ईमे हो रहा है। इसका उद्घाटन श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचाय 
श्री १००८ जगद्गूर श ङ्कराचायं स्वामी महाश स कृरवीरमठ करगे श्रोर सभापतित्व नव- 
निर्वाचित श्रध्यक्च पनाक सुप्रसिड विद्वान्‌ दानवीर चा तम्य लालजी चाष्टवे करेगे । स्वजातिके सभी 
गण्यमान्य सज्जन एव महासभाके सदस्य बम्ब पारगे । महिला-सम्भल न्‌, युवक-सम्मेलन, क वि- 
सम्मेलन, अ्रज्भा० ब्राह्मण सम्मेलन श्रोर मनोरंज क सांस्कृतिक कायं-क्रम भी रक्खा गया है, ग्रतः यहं 
ग्रधिवेरन महासभाके इतिहासम्‌ ्रधूत र दाणा ॥ | 

महासभाके वतमान श्नध्यस भरी टर्देव र्मा तरिवेदीजी २६ दिसम्बरको सायंकाल वस्बडई 
पंच रहे हैँ । पूज्या माताजी (श्रीमती तिवेकी | टोगो २९ दिसम्बर सायंकाल ४ बज 
दिल्लीसे परिचम एक्सप्रंस रयन क्षमे आपकी दोनो शीट रिजवं कराली गदं हैँ। मरुभूमि 
सतेवासंधके श्रध्यश्न वेद्यराज श्री हीराल 1लजीः चास्त्री, महास भाकी उपाध्यक्चा श्रीमती दया शर्मा 
जी एम. ए. श्रौर श्रमती ध परसादजी रामा आदि सज्जन भौ संभवतः इसी माडोसे 
श्रीं त्रिवेदीजीके साथ वस्व पटुचंगे । महाराष्ट्रमे “ज्योतिष्मती' श्रौर श्री विङ्वविजय-पंचांग के 
श्रनेक पाठक चरिवेदीजीके .श् दादु है -- उत्क विदोष श्रनुरोध होनेसे भ्राप पूना नाशिक मालेगाव 
जालना श्रादि नगरोमें भी पधारेगे, श्रत: स्थानीय सज्जनोको आपसे मिलनेका सुञ्रवसर ध्राप्त 
हो सकेगा । चित 

प्र मचन्द्‌ गमा 
-पल्यवस्थापक, उयोतिष्मती निकेतनः सोलन दिमाचलग्रदेल 








सालय आर पंच [यि मो पं ^ च = प्क वः 

3 दृशर्षीयि ओर पंचवर्षीय-सदस्योका विशेष लाभि 
१०१) ₹० भेजकर श्रा जीवन सदस्य वनने वाले सज्जनोंको जीवन पयेन्त “ज्योतिष्मती 
बरावर पहुचती रहेगी । वाषिक मूल्य चा कितना ही बढ़ जावे, उन्हे कभी कूं नहीं देना पड्गा । 
साथदही ग्रायुवंद कामलास्वरका श्रद्धत ग्रथ ` केलिकुतटल ' एवं क्षयरोग ओर उसकी चिकित्खा 
मक संचि अरन्थ दश रुपये मूल्यके ग्रौर ज्योतिष्मतीके दश॒ गताङ्कु २०) ₹० मूल्यके कूल ३०) 
₹० का साहित्य केवल ५) ₹० ॐ रजिस्टी खचं श्रधिक भेजने पर विना मूल्य त्राप्त हो सकेगा । 
| ७८ ) २५ भेजने व ले दवर्षीय सदस्योको उक्तं दोनों ग्रन्थ श्रौर । ज्योतिष्मती" के गत दो 
वर्षोकिं ८ अङ्क १६) ₹० मूल्यके कल २६ ₹० का साहित्य डाक रजिस्टी खच॑के लिए ५) ₹° अधिक 

(कल ७५ रुपये) मेजने पर निःशुल्क ब्राप्त हो सकेगा । 

° ३५) ₹० भेजने वाले पंचवर्षीय सदस्योंको केलिकृत्‌ हल! श्रौर ज्योतिष्मतीके पाच गता ङ्ख 
कल १५) ₹० का साहित्य डाक रजिस्टी खचं ५) ₹र० श्रधिक अर्थात्‌ ४५७) ₹० भेजने पर बिना 
मूल्य प्राप्त हौ सकेगा । 

केलिकृ तुहल' नौर क्षयरोग चिकित्सा नामक ब्रद्भुत ग्रन्थकी श्रव बहुत थोडी प्रतियां 
रोष रही रै, शीघ्र सदस्य बनने वालोंको ही यहं लाभ प्राप्त हौ सकेगा । 
ठयवस्थ(पक --ज्योतिष्ती-निकेतन, सोलन (हिमाचल-प्रदेश) 











( ६२ ञ "ोतिष्मती 


६८ हो पि योप थ्‌ हि = ¶ 

पथि विकिःसारत्न 
तीस वषोकि श्रनुभवसं परिपुणं होमियोपैथिक चिकित्साकी हि | 
स्तक भरकाशित हो गई है श्नौर हाोंहाथ निक रही है । होम्योपेथीमें (5 
ने भी देखा वह्‌ मुग्ध हो गया । होमियो बायोकी हजारों पुस्तके पठनपाठनं भ्रौर हजारों दवाद्यं | 
तथा पोटसियोके कभटसे चिकित्सा करने वालोकी इस इविधाको ईर करनेका श्रेय इस पुस्तकको है । £ 
केवल २१ हौमियो ओर १२ वायोकेमिक ग्रौपधि दारा पचासों रोगो इलाज सरलतासे करने | 
| सारम स्तक दे । मरतः एक पुस्तक भपने घरमे रखिये, क्टरका पूरा काम 0 
देती है। पृष्ठ २०८, मूल्य ३.५० › डक रजिस्टरी खच १. २०। ॑ । 
पता-डा० अ्रभरनाथ जैन. मालरोड़, सोलन (हिमाचल-प्रदेश 
~ क 


9, € 
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“पादक भी हरदेव शर्मा ्रियेदी ज्यो 
सदाको भांति ्ननैकं विशेषताश्रोसें यक्तं यह प 


ग ते ततस्बर्‌ ९७० मं वहुत सुन्दर 
पाकपक रूपमे प्रकारित हो चुका है । संसारका जति १९७० मे बहुत सुन्द 


~ १ 7ामाजिकं श्रोर व्या ॑ रिक 
भविष्य विशेष सूपसे लिखा गया दे । इस पंचांगका ख्य स्तम्भ देवी च श ध 
इस वषे विस्तरत रूपमे ९ प्ृष्ठोमे दिया गया है-भिसभै संसारः 


वि > 1. | भारतके प्रान्तोका 
भविष्य ्रार्‌ भावी महानिर्वाचिन या श्राम ताते पर पर्याप्त भकार डाला गया श भरा प 
भी पंचागमे श्रापको इतना स्पष्ट श्रौर विस्तृत भविष्य नहीं मिते । ५ । ५५ | 
भ्रपने स्थानीय पुस्तकं विक्रेतासे गात्त कर । यदित मिते ^” युल्य २) दो रुपये 


खचं सहित ३.२५ मनीभ्राङर दारा भेजकर प्राप्त करं पते 1र १२५ ड र 
ने पर एक पंच 


३.५० मं पड़ेगा । दछोटे श्रीगजेन्द्रविजय पर्चाग' का मूल्य ९० पसे | 






-ता-राजप्रकाशन, पुरानो मंडी, प्रजमेर (राजस्थान) 
{9 9 92 श इ 92 | भ 542 ° 24205 8 । 
1 श 
५ £ 0 6 
चल कं भले 
सं०२०२८के श्री विश्वविजयपंचांग मे प्छ २ कै दूसरे स. मे 
सटण्डड घण्टा-मिनट"' शीषंकके नीचे पहली पक्तिमे (जलवाडा, «~ कालममे ‹ भट पलोके स्थानम । 


गि न यवाड़ा को जगहर ले ८ गि 
प॑क्तिमें ९७ पलकी जगह ५७ 11 3 ६ करी जगत ६ 'जलघड युद्ध हे। न्नौर १३बी 
१६बवीं पक्तिमें २६।१७ के स्थानें २९।१७ गु है 
पचांक भ्रगुदध चप गया है, पाठक शुद्ध कर लं | 


5 ९११२९ | ३९ गृद्ध है गि प्रकार 

। इसं मे क । इसी प्रका 

कालम भगह पनाङ्ग' के स्थानम 
-- सम्पादक । 
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अखिल भारतीय गुज रगोड ब्राह्मण मह, भाक नवनिवाचित =\्यन्ञ पू 
~ 6 = का 
4 , श्रा चम्पाल्ाल्लञ चाष्टतका 
^ । हि ध्र > | ल्द 
| व्या दिकः तान्द्‌ । 
9  “ज्योतिष्मती' के पाठकोंको यह विदित ही है कि गत ११ वषं पूवं श्र°भा० गूजंरगोड ब्राहमण 
- महासभाके ग्रध्यश्षपदका गुरुतर भार इन पंक्तियोके लेखकको सौपा गया था । रौर समय-समथ 
~ पर का्थकी व्यस्तता प्रकाशन एवं पत्राचारमें भी कु विषमता अ्राई थी । 
4 | प्रस्तुत वमे सवंसम्मतिसे श्र्यक्षपदके लिये पूना निवासी श्रौयुत चम्पालालजी चाष्टवेका 


गुज रगौडजाति बन्धुग्रोने चयन किया है, यह्‌ प्रसच्चताकी बात हे । 
श्री चाष्टवेके पू्वेज मूलतः राजस्थान प्रान्तके "वाली' नगरके निवासी हं, किन्तु ्रापका 
जन्म नाशिक जिलेके भ्रगुर नामक स्थान पर हृश्रा । श्राप विद्या श्रौर लक्ष्मी दोनोकें कृपापात्र है, 
तथा सामाजिक जीवनमें सदा सहयोगी रहे हैँ । व्यापक कायकलापके रहते हृए भी श्राप सरल, शान्त 
मृदुभाषी व धार्मिक व॒त्तिसे सवं साधारणङ़ म्रात्मीय बने हुए हैँ । 
यह्‌ श्रौर भी श्रानन्दका विषय है कि श्रापकी ग्रध्यक्षतामे महासभाक्रा १८बां ्रधिवेशन भारतकी 
महानग री बम्बर्ईमे श्रागामी ३०-३१ दिसम्बर १६७० को होने जा रहा हे । 
हसभाने विगत वर्षोमिं बहुत कद्ध किया है, देशके विभिन्न भागोमं विखरे जातोय सजञ्जनों 
को एक मलञ्च प्र लानेका प्रयास किया है ग्रौर श्रपने दूरदेशस्थ जातीय बन्धुश्रोसे परिचित कराकर 
वतंमानके प्रति सजग किया है । किन्तु एक भ्रत्य दष्टिमें कृं खोया भी है, जिसका दोष किसी 
व्यक्तिविरोषको न देकर हम समय ग्रौर परिस्थितिकोः ही देना चाहेगे । श्रौर गतं न शोचामि' 
वाली उक्तिको ध्यानमें रखकर जगदम्वासे प्राथना करते हैँ कि वह समस्त ब्राह्ण समाजका उत्तरोत्तर 
विकास करे तथा सभी ब्रह्मवचैसूसे पूणं होकर जनकल्याणमें रत हों । 
1 # (ह क) ध ~ [भि 
| भ्र गं गाविश्नजी जोशीका अभिनन्दन 
गत नवम्बर मासमे राजस्थानकैे समी प्रमुख नगरोमें नगरपालिकाके चुनाव सम्पन्न हुए | 
प्रमुख व्यापारिक नगर व्यावरभें नगर-परिषद्क पाषंदों भ्रौर श्रध्यक्षके दुनावमे भारी संघषं प्वं 
प्रतिद्रन्दरिता थी । ब्यावर नगरक सुप्रसिद्ध उद्योगपति एवं जनप्रिय कम॑नेता श्री गंगाविशनजी 
` जोशी श्रभूतपूवं भारी बहुमतसे नगर-पा्षद चुने गये श्रौर श्रध्यक्षपदके लिए भी श्राप हौ विजयी 
हए । यह जोशीजीकी ५7 निष्काम सेवा निष्पक्ष नीति, एवं कतव्यनिष्ठाकी विजय है । जोशौजी राज- 
। स्थान प्रान्तीय गुरज॑रगौड सभके श्रध्यक्ष है, ग्रतः समस्त गजं रगोड समाज भ ्रापकी विजयसे 
गौरवान्वित हृग्रा है । गत १५ नवम्बरको ब्यावर नगरमे श्रापका भव्य नागरिक श्रभिनन्दन हृश्रा 
उसमे महासभाके नवनिर्वाचित म्रध्यक्ष श्री चम्पालालजी चाष्टवे भ्रोरं इन पक्तियोका लेखक भी 
उपस्थित था । हम प्रभुसे प्रार्थना करते है किं श्री जोलीजी व्यावरकौ सवं तोमुखी प्रगतिमें सहायक 
होकर श्रन्य नगर पालिकाध्यक्षोके सम्मुख भ्रादो उपस्थित कर सकं । - हरदेव शर्मा त्रिवेदी 
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एज डत्णादि पुःदर वआआकैकः लनेकेकाए 
युज्‌ शोभातो वदति र, ठकिन सष 
2॥ इनमे से बाण्ड छा किरण (८०५।॥५१/१०० 
तीर जऽगएषक स्वस्य अओीरऽत्साहित 
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अगर आज तक्अपको अघलीडन्द्रजाककीकितावनही 





मठी क्ते आयहयरयहौ सेअसकी ओर परनि रूपि रन कताव 


मगदि्िएभ ८ काठी,दुगदिषीतथाचतुमान; सवके मत्र 


 छणमन्न सति सिद्धि्रदन कणे वाठेषियि गेहे ।इस्केश्रला- 


वा वङ्ीकरणवियाके तन्त्मन्त्र कोसिहकला, याहि. 
स्त्रीपुरुष को अपने यीभूत कर उपे गन याहा कयन लोर 
यख्चणी खयन तविय इत्यादि बातो का सविस्तारवर्णनहे | 
यत्रसते सिह्धकलकी पूरणी फ्रियाप्किखी गई हे (सु 
 चतार्धुकर्ती पनिर्भरहे। द्वऽ. & 
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\ र 1 1 . तै ८ ॥ 
| )\ श ॥ देहाती घत्तु््‌ दही | ( ४1 १५ ॥# 
८ शे चावडीवानार दिती 6. 19444. 
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इस एकी घस्तदः ॐ सहायता स संसारके अ्त्येकः र 
| जन्म क्लथ के फलादणा क्न जनकानि प्राप्त कीजा पकं 
त ग्रह किस गशिक्याकिप॒भावम वेरकरवया फल्‌ 
रकित गरहकोकिसभाव पकोनरी ष्टि षडु दै २ दो, 


क्त, 315. 









का नकी मिलती । प्न स्तक की सहायतामेमामली हिन्दी । 
पदाल्िखाव्यक्तिभी जन्मक्ादलियां केफलादेण को जान - 
मरकताह तयाग्रलत वनी हुई कण्डलीको भक का सकता । 
1600 से अधिक कण्ड््लियें रतत सविन्न एवं सञिल्द्‌ पुस्त, 
बडे साउज के एकहजार भ अधिक गरष्ठ, | 
आयता अविष्यः-वयभ्रापकामविष्यरञजतलग्रेगा २. 

| स्ति वाली विजेष घटना आका पहलेपेरी पाय कर! 
घरमे रनथीग्य्‌ भं 4 देहाती ~ शक्‌ भटा क्तरण्टं 
पल8/2% । देहाती ष्ठक्‌ गषटं 
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